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नरूदतानना 





संस्कृत काव्य-शास्त्र की अपनी एक प्रौढ़ एवं सुदीधे परम्परादहै 
उसमे कविराज विदवनाथ अपने साहित्य-दपेण के लिए प्रसिद्ध हैँ । विदवनाथ 
का साहित्यदर्पण भी अपनी विशेषताओंके कारण लोकप्रिय है । इस महत्व 
पूर्णं शास्त्रीय ग्रन्थ की एक विशेषता इसकी पूणता है क्योकि इसमे काव्य-' 
शास्त्र एवं नाट्यशास्त्र की महत्वपूणं मान्यताओं का एक जगह समाहारः 
करिया गया है । दूसरी विशेषता इसकी सरलता हे । 

उपर्यक्त विणेषताओ के कारण इस ग्रन्थ का अध्ययन-अध्यापन जज 
के संस्कृत विद्यार्थी की अपरिहायं आवश्यकता है, इसीलिए आज भारतीय 
विदवविद्यालयों मे इसे विधिन्न परीक्षाओं के पाट्यक्रम मे स्थान प्राप्त है । 

इस महत्वपूणे ग्रन्थ के दो-तीन टीका प्रन्थदहैँजो वृहदाकार है, किन्तु 
तुलनःत्मक पद्वति एवं सरल शली में प्रामाणिक विषय का प्रतिपादन करने 
वाले छात्रोपयोगी ग्रन्थ क) अभावदहे, इसी अभावको दुर करने एवं छात्रों 
को अनावर्यक श्रमसे वचाने के लिए इस जालोचनात्मक पुस्तक को लिखा 
गया हे । 

आशा है काव्य-शास्तर के अध्येताओं को समस्त समस्याओं का समा- 
धान इस रचना में उन्हे प्राप्त होगा ओरवे इससे लाभान्वित हो सकंगे । 

पाठकों को शुभकामनाओं सहित पूस्तक समपित है । 


-ड१० राजक्िशेर सिह 
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, काव्य की आत्मा का विवेचन कीजिए । अथवा संस्कृत काग्य-शास्त 


, भारतीय काव्य-गास्र की परम्परा मे आचार्यो द्वारा उल्लिखित क 


प्ररनावली 


विश्वनाथ कविराज : व्यक्तित्व-कृतित्व 


, आचायं विश्वनाथ का सभय निर्धारित कीजिए । 
, विश्वनाथ कविराज के वंशगौरव ओर व्यक्तित्व का परिचय दीजिए । 
, विश्वनाथ कविराज कौ साहित्यिक कृतियों का परिचय दीजिए । 


, विश्वनाथ की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम॒ साहित्य-द्पण' दै । विवेचन 
कोजिए | 

, (साहित्यिक-दर्पण' संस्कृत काव्य-शास्त्र का लोकप्रिय ग्रन्थ दै । पष 
कोजिए। 


के 
विभिन्न सम्प्रदायो का परिचय दीजिए । 


प्रथम परिच्छेद-काव्य-स्वरूप-निरूपण 
व्य- 


प्रयोजनों का विस्तार से विवेचन कौजिए। 


, अचां विश्वनाथ लिखित काव्य कै प्रयोजनों पर विचार कीजिए । 
, आचाय विश्वनाथ द्वारा मम्मट के ^तददौषौ शब्दार्थो सगुणावनलंक्ृती 


पुनः क्वापि" की समीक्षा करते हए, उसके ओचित्य पर प्रकाश डालिए । 


, विश्वनाथ द्वारा विभिन्न आचार्यो के काव्य-लक्षणों की समीक्षा १९ 


विचार कीजिए । 

आचार्यं विश्वनाथ कृत काव्य-लक्षण को समीक्षा कीजिए । 

'वात्रयं रसात्मकं काव्यम्‌! कौ स्थापना कोजिए । 

“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ कव्य का लक्षण नहीं, अपितु का 
प्रशस्ति है 1” विवेचन कीजिए । | 


हितीय परिच्छैद- वाक्य-स्वरूप-निरूपण 
विश्वनाथ कविराज द्वारा वित वाक्य कै स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
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आचायं विश्वनाथ के अनसार शव्द-शक्तियों का विदेचन कीजिए । 
अभिधा, लक्षण ओर व्यजना का सामान्य परिचय दीजिए । 

(संकेतो गृह्यते जातौ गुण द्रव्यक्रियासुच ।' के अनुसार संकेतगृह का 
निरधरिण कीजिए । 

विश्वनाथ कविराज के अनुसार लक्षणा के भेदोपभेदों का विवेचन 
कीजिए । 

व्य॑जनावृत्ति के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए उसके महत्व को बतलाइये । 
शाब्दी व्यंजना का निरूपण कीजिए । 


२० आर्थो व्यजना का सोदाहूरण निरूपण कीजिए । 





२२. 


२२८. 


२; 


ॐ ८. 





२१. 
२२२. 


तृतोव परिच्डेद-काव्यात्मतत्व विचार 


आचायं विश्वनाथ के अनुसार रसकेे स्वरूप का विवेचन कीजिए) 
साधारणीकरण का अथं स्पष्ट करते हुए इस विषय में आचार्य विश्वनाथ 
के विचारों कौ स्पष्ट कीजिए 


“रक्त अनुकायं या अनुकतुगत न होकर सहृदय सामाजिकगत है ।"“ इस 


कथन को समीक्षा आचाय विश्वनाथ की मान्यताओं कै प्रसंग में किजिए । 
"रस अलौकिक ओर अनिर्वचनीयदहै।* इस सम्बन्ध में विश्वनाथ की 


विचाराधारा का विस्तृत विवेचन कौजिषए । 


करण रस के आस्वादः विषय पर आचार्यं विश्वनाथ के चिचारींका 

विस्तार से विवेचन कीजिए । 

सादित्यदपणकार ओौर मम्मट दोनों ने शान्त रस का समर्थन किया है 

किन्तु दोनों आचार्यो मे इसके स्थायीभाव के सम्बन्धमें मतभेद है । इस 

कथन की विवेचन कीजिए । 

'मस्मट दवारा निरूपित "निर्वेद' ओर विश्वनाथ के 'शम' में कोर तात्विक 

जद नदीं है, केवल शब्द मेद है ।" निवंद ओर शम के स्वल्प को स्पष्ट 

करते हए स्त कथन की विवेचना कीजिए । 

“शात रस के स्थायी भाव का विवाद पुरातन है ।"' विवेचन कीजिए) 
चाथ विश्वनाथ के "्वात्सल्य-रस' विषयक दृष्टिकोण का विवेचन 

क्रते ईए लिखिये कि आप इस रस की स्वीकार करते हैया नहीं 

(कविराज विश्वनाथ ने “अद्भुत रस" की स्थिति स्वे मानते हुए उसे 
करतिभरूत स्व माना है ।' आप इससे करटा तक सहमत हैँ ? 

विश्वन्‌ ११५५८ के अनुसार नायक के स्वरूप का विवेचन करते हुए 

सके भेदो का वणेन कीजिए । 
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नायक के सात्विक गणो का वणेन कोजिये । 


नायक के सहायक, पीठम, विट, विदूषक । 
विश्वनाथ के अनसार (नायिका भेद' का संल्िम्त विवेचन कीजिए । 


अनुभाव का लक्षण लिखकर उसके भेदो का उल्लेख कीजिए । 

संचारी भाव किन्हं कहते हँ ओरवे कितने रहै? 

स्थायी भाव का विवेचन करते हुए उनकौ सख्या तथा स्वरूप का स्पष्ट 
विवेचन कोजिये । 

विप्रलम्भ श्युगार के अन्तगंत काम की दशाये कौनसीरटैँ, उनके नाम 
तथा स्वरूप वतलाइये । 


. रसो के पारस्परिक विरोध से आपका क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिये । 


चतुथे परिच्छेद--काव्य-प्रकार-निरूपण 


विश्वनाथ के अनुसार काव्यके भेदों का उल्लेख कर ध्वनिकाव्य का 
स्वरूप स्पष्ट कीजिये | 

घ्वनिकाव्य का स्वरूप स्पष्ट कर उसके भेदोंका सोदाह्रण विवेचन 
कीजिये । 

गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट करते हुए, उसके भेदो का 
सोदाहरण विवेचन कीजिये । 

जहाँ व्यंग्यार्थं वाच्यार्थं से अनुत्तम होतादै, वहां गणीभ्रूत व्यंग्य काव्य 
होता दहै। इस कथन का विवेचन करते हए गुणीभ्रुत व्यंग्य काव्य का 
सोदाहरण विवेचन कीजिए । | 


पञ्चम परिच्ेद-- व्यंजना-व्वापार-निरूपण 


 व्यंजना वत्ति की स्थ।(पना कीजिए 
४६. 
४८. 


व्यंग्यार्थं के बोधन में अभिधा समथं नहीं है' स्पष्ट कीजिये । 
अभिहितान्वयवादियों कौ तात्प्यवृत्ति से व्यग्यावबोध सम्भव नहींटै 


विवेचन कोजिए। 
"लक्षण द्वारा रसानुभुति सम्भव नहीं है ।' आचायं विश्वनाथ के अनुसार 


विवेचन कोजिए 
अनमितिसे व्यंग्यार्थं वे प्रतीति नहीं हो सक्ती दहै ।' विश्वनाथ के 


अनसार स्पष्ट विवेचन कीजिये । 
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* क्या व्यजना लक्षणा के अन्तं 
¡ लगा के अन्तर्गतसमाविष्ट हो सकती है, इसकी विवेचना 


कोजिए । णा ओर व्यं = 
४ न रा भ।र्‌ व्यजना के अन्तर को स्पष्ट कीजिये । तथा 
पादनि क लए व्यंजना मानना अनिवार्यं है । सिद्ध कीजिये । 


षष्ठ परिच्छेद दुश्य-श्नव्य काल्य 


धाथ क भरा का उल्लेख कर अभिनय के विभिन्न प्रकारो का विरेचन 
कोजिए । 
रूपक आर उपरूपकों के नामों का उल्लेख करते हए नाटक का सामान्य 
परिचय दीजिए । 
रण ` का स्वरूप स्पष्ट कीजिए । 
भाण नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कौजिषए | 
| - नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
र 71मकं रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
भ नामक रूपक का स्वरूप विवेचन कीजिए । 
इटामृग' नामक रूपक के स्वरूप का वणेन कीजिए । 
अंक नामक रूपक के मेदका स्वरूप विवेचन कीजिए । 
वीथी" नामक रूपक के भेद का वणन कोजिए। 
श्रहसन' नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
'महानाटक' का स्वरूप विवेचनं कोजिए । 
नाटिका नानक उपरूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
नान्दी का स्वरूप विवेचन कीजिए । 
'स्थापना' किसे कहते ह, लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
भारती आदि वृत्तियों के लक्षण लिखकर उनके अंगों के नाम बतलाइए । 
नाट्योक्ति का निरूपण कीजिए । 
प्रस्तावना अथवा आमुख का लक्षणोदाहुरण सहित विवेचन कीजिए । 
“अंकः का लक्षण लिखिए । 
गर्भाङ्धु का स्वरूप स्पष्ट कीजिए । 


, साहित्य-दपणक्रार के अनुसार "वस्तु" का विवेचन कीजिए । 
साहित्य-दपणक्रार द्वारा निरूपिक्त अर्थोपक्षेपक के स्वरूप एवं प्रकारो का 
विवेचन कीजिए । 

पताक।स्थानक के विषयमे विश्वनाथ के विचारों को लिखिष्‌ । 
विश्वनाथ के अनुपार अथं-प्रकृतियों का विवेचन कीजिए । 

नाटक की पाँच कायं की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए । 
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, व्या रस दोषों का परिहार किया जा सकता है? आचार्यं विश्वनाथ के 


८९. 


4.८ 


६२. 





(व, 


विश्वनाथ कविराज के अनु्तार नादटूय-सन्धियोंका सोदाहरण विवेचन 
कीजिए । 
श्रव्य-काव्य का निरूपण कोजिए । 


मुक्तक, युग्मक, सांदानितक, कलापक ओौर कुलक नामक काव्य-भेदों का 
परिचय दीजिए । 

विश्वनाथ कविराज का महाकाव्य का लक्षण स्वंमान्य है, कारण वताते 
ए महाकाव्य का विशद विवेचन कीजिए । 

खण्डकाव्य के स्वरूप का विवेचन कौजिए। 

साहित्यदपणकार के अनुसार गद्यकाव्य ओर उसके भेदोंका विवेचन 
कीजिए । 

गद्यकाव्य के कथा ओर आख्यायिका के भेदो का विवेचन कीजिए । 
गद्य-पद्य संयुक्त काव्य कौन-कौनसे हँ । स्पष्ट लिखिए । 

चम्पू, विरुद ओर करम्भक काव्य के लक्षण लिखिए । 


सप्तम परिच्छेद-दोष निरूपण 


काव्य दोषों का सामान्य लक्षण लिखिए । दोष कितने प्रकारके होते 
हँ ? प्रमुख काव्य दोषों का सोदाहरण विवेचन कोजिए। 
रस दोषों का सोदाहुरण विवेचन कीजिए । 


अनुसार उन कारणों का विवेचन कोजिए । 


अष्टम परिच्छेद गु्णाववेचन 


आचार्यं विश्वनाथ के अनुसार गुण स्वरूप का विवेचन करते हुए माधुर्यादि 


तीन गुणों का सोदाहरण विवेचन कीजिए । 


, काञ्च गुणों का परिचय देते हुए यह बताइये कि वमान निरूपित दसगुणों 


का विश्वनाथ ने तीन गुणों में किस प्रकार अन्तर्भाव कियाहे जौर क्या 
वह्‌ साथक है 


वाननोक्त दस शब्द एवं दस अथं गुणों का तीन गुणों मेँ समाहार करते 


हुए विश्वनाथ पुतः मस्मटाचायं से प्रभावित है, स्पष्ट कीजिए । 
वामनोक्त दस शब्द गुण भौर दस अथं गुणो मे कोई अन्तर नहीं है उन 
का माधुयं, ओज ओर प्रसाद गृणा मे समाहार किया जा सकतारहै। 
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नवम परिच्छेद रोति विवेचन 


रीति शब्द की व्याख्या करते हुए आचायं विश्वनाथ निरूपित रीति 
तत्व का विवेचन कीजिए । 


दशम परिच्चेद--अलङ्क(र विवेचन 


अलंकार के स्वल्पका विवेचन करते हुए उसके भेदों का उल्लेख 
कोजिए । 

सोराहरण निम्नलिखित अलंकारो का निरूपण कीजिए । 
अनुप्रास 

यमक 

्लेष 

उपमा 

उत्प्रेक्षा 

रूपक 

अनन्वय 

परिभाषा 

उपमेयोषमां 

सहोक्ति 

परिकर 

समासोक्ति 

कारणमाला 

परिसंख्या 

श्रान्तिामनु 

दीपकम 

रकावली 

परिवृति 

सार 

निदशना 

विशेषोक्ति ~ 
यथासंख्य 

दुष्टात 

अध्रस्तुप्रशंसा 

विभावना 
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विश्वनाथ कविराज व्यक्तित्व-कत्तित्व 


१. विश्वनाथ का समय 

२. दंशगौरव एवं व्यक्तित्व 
२३. कतित्व 

9. साहित्य-दपेण 

५. काव्य-आत्सा-वचिवेच न 


प्ररत १-आचायं विरङ्वनाथ का समय निर्धारित कोलजिए) 

उत्तर- संस्कृत काव्यशास्न के इतिहास मे विश्वनाथ कविराज का समय 
निर्धारण करने मे कोई असुविधा नहीं है क्थोकि विश्वनाथ ने स्थान-स्थान पर अपना, 
अपने पिता ओर पितामह का उल्लेख कियादहे। यही नहीं, साहित्य-दपेण मे गौत- 
गोविन्द के प्रणेता जयदेव, प्रसन्नराघव के रचयिता जयदेव ओौर नैषधीय चरित के 
प्रणेता श्रीहर्षं के श्लोकों को उद्धृत किया है, इनके उद्धरणो से स्पष्ट है कि विश्वनाथ 
इन कवियों से परवर्ती है । विश्वनाथ ने बिना नामोत्लेख के मम्मट के काव्य-लक्षण 
की भयंकर आलोचनाकीदहै। सुय्यककी प्रेरणा पर विकल्प ओौर विचिच्न नामक 
अलंकारो को भी विश्वनाथ ने स्वीकार किया है । इन तथ्यों के आधार पर सुनिश्चित 
है कि विश्वनाथ इन सभी से परवर्तीदं। 

विश्वनाथ ने गुणीभूत व्यंग्य के विवेचन प्रसङ्कमे एक श्लोक इस प्रकार 
लिखा है-- 

सन्धौ सवेस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहुः । 
अल्लावदीननूपतौ न सन्धिनं च विग्रहः ॥ 

अलाउदोन का समय सुनिश्चित दै, विश्वनाथ उससे पूर्ववर्ती नहीं हो सकते 

क्योकि अलाउदीन का समय १२६९६-१३१६ ईसवीं है । इसी प्रकार - 
गङ्खाभ्भल्ि सुरत्राण । तव निःशान निस्वनः) 
स्नातीवारि वधू वग गभं पातन पातकी) 

“हे सुरत्राण (देवताओं के रक्षक) शत्रूञ के वधूवगं के गभं गिराने का पातक 
लगने के कारण तुम्हारी विजय यात्रा के बाज (निःशान) का शब्द गंगाजल में मा 
स्नान कर रहादहै।"ये दोनोंही प्रसंग विश्वनाथ के समय निरिचत करने में सहयोगी 





२ | साहित्य-दपंण 


हे वयोकि “जिस किसी भी कवि ने अलाउटीन खिजली के उग्र स्वभाव के प्रकाणनाथं 
"समधौ सर्वस्वहरणम्‌” आदि सूक्ति रची हो अथवा जिस किसी भीक्विने सुलतान 
(सुरत्राण) अलाउदीन खिजली कौ पराक्रम गाथां को स्म॒ति में “गंगाभ्भसि सुरत्राणः 
आदि की रचना की हो, वस्तुतः वात यह दहै कि इन सुक्तियों में एेतिहासिक तथ्य का 
संकेत किया हृजा है ओर विश्वनाथ कविराज इस एेतिहासिक तथ्य से पूर्णतया परिचित 
प्रतीत होते हैँ ।'' 

गीतगो विन्दकार जयदेव का शलोक इस प्रकार दै-- 


हति विसललताहारो, नायं भृजंगसनायकः 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरल युतिः । 
मलयजरजो, नेदं भस्म, भ्रियारहिते मयि 
प्रहर न हर श्नान्त्याऽनङ्ग कधा किमु धावसि ॥। 
ल्मण सेन के सभापण्डित थे, अतः 


< महाकवि जयदेव बंगदेग के महाराजा 
टी इनसे परवर्ता 


जयदेव दा समय रवी शताब्दी काप्रथमा्धं है। विश्वनाथ निष्चय 
ह । जयदेव का एक अन्य एलोक भी उद्धृत है-- 
कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः 
भुवनत्रितयेऽपि विर्बात वुलानिदमुख्युगं न चभूख्ट्गः । 
| विश्वनाथ कविराज ते (तैषधीयचरितम्‌' का भी श्लोक उद्धृत कियादै। श्री 
हषं (११६७-११७४ ई०) का समय भी सुनिश्चित है-- 
धन्यासि वेदसि गुर्णरूदारंः यथा समाहृष्यतः मैवध्ोऽपि । 
इतः स्तुतिः का! खलु चद्िकायाः यद्धि मप्पुत्तरल करोति ॥ 
इन उद्धरणं से स्पष्ट है कि विश्वनाथ का समय २१०० ई० स पुववर्तौ नहीं 
हो सकता ठ 
विश्वनाथ कविराज के प्रतितामह्‌ कवि 
ने 'काव्य-धकाश' की दीपिका टीका लिखी है । जो इस बात का प्रमाण 
करे समय में अधिक से अधिक पचास वष का अन्तर हो सकता हे । 
कलिङ्ध नरेश नरसिंह १२७०-१३०३ के दरवार ते विश्वनाथ के पितामह 1 
नारायण ओर धर्म॑दत्त के लास्च्राथं का उल्लेख मिलता हे । विश्वनाथ ने दोनों का 
ही साहित्य दर्पण में उल्लेख किया दै, जौ इस बात का प्रमाण हैकि विश्वनाथ का 
समय १३०० ईसवी के आसपासदहीदहै। 


दन साक्ष्यो के अतिरिक्तभी कुष अन्य प्रमाण 
निर्धारण मे सहयोग देते है-- 

साहित्य-दपेण की एक हस्तलिखित प्रति का समय (4 सवत्‌ १४०० 
(१३०८ ४ ई०) है। इस प्रति का उल्लेख डाक्टर स्टीन द्वारा संग्रहीत जम्मु-कश्मीर 





पण्डित नारायण त टे भाई चण्डीदास 
है कि इन दोनों 


 दजो विश्वनाथ के समय 
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विश्वन।थ कविराज व्य क्तित्व-कृतित्व | ३ 


दरवार के पुस्तकालय को पृस्तकों को सूची मे-अलङ्कारशास्त्र की पुस्तकों (पष्ठ 
२४) के साथमे हुआ दहै । इस प्रमाण के आधार पर विश्वनाथ का समय १३८४ ई० 
के बाद नहींहो सकता है । 
| . पन्द्रहवीं गताब्दी के प्रसिद्ध काव्य-व्याख्याकार मल्लिनाथ के पुत्र कुमार- 
। स्वामी की प्रतापर्द्रीय कौ “'रत्नापण'' टीका मे विश्वनाथ का उल्लेख मिलता है-- 


= ०“ 


काव्यप्रकाश-प्रदीपके लेखक टीकाकार गोविन्द स्क्कुरने साहित्य-दपेण के 
काव्य-लक्षण की मान्यताओं को उद्धत किया दहै। उपयुक्त समस्त प्रमाण विश्वनाथ 
का समय १३००-१३५० ई० के मध्य सिद्ध करते हैं। | 
प्रश्न २--विष्वनाथ कविराजके वंशगौरव ओर व्यक्तित्व का परिचय 
दोजिए । 
उत्तर-कविराज विश्वनाथ का “साहित्य-दपण' नामक साहित्यशास्वीय म्रन्थ 
विद्वानों एवं साहित्य के अध्येताओं के मध्य समान रूपसे समाहत रहा है । इस ख्याति- 
लब्ध ग्रन्थ मे क।व्य-लास्तर एवं नाट्‌्यसिद्धान्त के तत्वों की विस्तृत समीक्षा भिलती 
डे । एत महान्‌ म्रन्य के रचयिता का जन्म भी महान्‌ विद्टत्कुलमें हुजा था । अपने 
पूर्वजो के साहित्येन को कविराज विश्वनाथ ने विरासत में पाया तथा उसे परा- 
काष्ठा में पहुंचाया । ये करपिनल ब्राह्मणो के कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पुत्र जनन्त 
दास ने (लाहित्य-दपण' की लोचन टीक्रा में अपने पिता की प्रगस्तिमें कठा दै 
आसीत्‌ क पिञ्जलकूुल क्षाराकपारचन्द्रसःः। 
च्रिकलिङ्खाधिपधरा - धामधी सचिवः कृती ।\ 
॥ अशेखभ्राषारमणीभुजङ्ध स्हित्यविद्ा्णवककणेधारः । 
घटवस्यध्वनि प्रौढधियां वुरोगः श्रौ विश्वनाथः कविचक्रवर्तो ॥ 
करपिजल कुल कै विद्वान ब्राह्मणों का सम्बन्ध परम्परासे कलिग नरेशों कीं 
राजसभा से था, जहां वे सान्धि-विग्रहिक पद पर सुशोभित होतेथे। राजाओंद्रारय 
इन्हे विर्वास एवं प्रतिष्ठा सिलती भी । कलिग नरेण गजपति-सास्राज्य क संस्थापक 


ये ओर कदाचित इस वंण के अन्तिम प्रतापी नरेश निःशंकभानुदेव के सान्धि-विग्रहिक 


सन्त्री कविराज विश्वनाथ थे। 
# उन्होने स्वयं इमका उल्लेव करिया ह--गजपति महाराज सान्धि-विग्रहिक-- श्री 
विण्वनाथ कविराजस्य कृतमभिनव चन्द्रकला नाननाटिकामभिनेतुमुचितोऽयं समयः । 
---सभा मध्यास्ते गजपतिर्भहाराजाधिराज. त्रिकलिगभ्रूमण्डलाखण्डलः श्रीमान निःशङ्क 


भानुदवः। 

विश्वनाथ कै प्रितामह नारायणदास के उल्लासदास्त ओर चण्डीदास नामक 
दो पुत्र ये । उल्लातदासर के पुच चंद्ररोवरयथे ओौर उन्हीं के पत्र कविराज विश्वनान्‌ 
थे । चंडीरास कै पुत्र क्रःऽणानन्द ये । विशिष्ट बात यह्‌ थो हि सभी राजनीति 
पारंगत होने के साथ-ताथ साहित्य-णास्व के पण्डित ओर कों के रचयिता भी च । 








४ | साहित्यदर्पण 


इनमे महाकवि चंद्रशेखर तथा महाकवि कृष्णानन्द कानाम विशेष महत्वपू्णं है! 
विश्वनाय ने अपने “सादहित्य-दपंण' में इनकी अनक सूक्तियां उद्धूत को हैँ । कृष्णानन्द 
द्वारा रचित महाकाव्य का नाम “सहूदयानन्द'' था । 

विर्वनाथ ने अपने पितामह का उल्लेख साहित्य दर्पणमेंभी किया है । इनके 
भ्रपितामह साहित्यशास्त्र के प्रकांड विद्ठान्‌ प्रे, जसा कि इस उक्तिमे स्पष्ट दे-- 

चमत्कार श्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपरयिः । तत्प्राणत्वं चास्मद्‌ वृद्ध प्रपिता- 
मह सहदयगोष्टी गरिष्ठ कवि पण्डित मुख्य श्रीनारायण पादैरुक्तम्‌ (सा. द. /२३) 

इसी प्रकार कलिग महाराज की सभा्मेंभीवे सम्मानित थे, ओौर निरन्तर 
विचार.विमर्शं करते रहते थे, इसका आभासं “काव्य प्रकाश दपण" की इस उक्तिसे 
होता है--“यदाहः श्रीकलिग नूमण्डलाखण्डलमहाराजाधिराज श्री नरसिंह देव- 
सायां धर्मदत्तं स्थगयन्तः""""अस्मत्‌ पितामह श्च नारायणपादाः।' 

साहित्य-दपेण के दशम परिच्छेदके अन्तमं विश्वनाथने अपने पिता का 
भी नामोल्लेव किया है । 

श्री चन्द्रशेखर -महाकवि चन्द्रसून श्री विश्वनाथ कविराज कृतं प्रबन्धम्‌ 
साहित्य-दर्पणममुं सुधियो विलोक्य सा हित्यतत्वमखिलं सुखमेव वित्त । १०।१०० । यही 
नहीं । विश्वनाथ ने साहित्य-दपंण के तृतीय परिच्छेद मे अपने पिताश्ची चन्द्रशेखर के 
कई श्लोकों को उद्धृत कियादहै, 

प्रथमावतीर्णं यौवना मुग्धा नायिका के उदाहरण में--"सध्यस्थ प्रथिमानमेति' 
कलहान्तरिता नायिका कै उदाहरण मे-नो चादुश्रवणंकृतं प्रवास विप्रलाभ के 
उदाहरण में “चिन्ताभिः स्तिमित'” तथा प्रवास विप्रलम्भ के अनन्तर सम्भाग श्गार के 
उदाहरण स्वरूप “्ेमं तेन॑नु आदि श्लोक विषश्वनाथके पिताश्री की विटत्ता एवं 
बदु पठित होने के प्रमाण स्वरूप दहं । 


ट्ष्नाथ कै पिताजी कवि ये, उनकी दो रचना का उल्लेख विश्वनाथने 

किया है पपुष्पमाला' ओर “भाषाणंवं” इनका उल्लख तथा इनके उद्धरण भी विङ्वनाथ 
ने साहित्यदर्पण में उद्धत किये ह 

द्वादशपदा नान्दी के प्रसंग में विश्वनाथने लिखादहै कि द्वादशपदा (नान्दी) 
यथामम तातपादानां पृष्पनालायाम्‌ | 

शिरसि धृतसुरापगे (६/२५) ओर भाषाणंव (६/१६६) का उल्लेख इस 

प्रकार टै--"भाषालक्षणानि मम तातपादानां भाषाणवे' इन उद्धरणोंसे स्पष्टदहै कि 

विश्वनाथ के पिता प्रकाण्ड विद्वान थे, शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री आदि भाषाओं के 

धण्डित होने के साथ इन भाषाओं के व्याकरणम भी पारङ्खतथे। पिता की विद्वत्ता, 

आदि का प्रभाव तुच्र विश्वनाथ पर पड़ना स्वाभाविक था । अतः विश्वनाथ भी 

धरम विदान थे, साहित्यशास््र, व्याकरण आदि पर उनका असामान्य अधिकारयथा ॥ 


विश्वनाथ कविराज व्यक्तित्व-क्रतित्व | ‰ 


यहं अधिकार उनकी प्रमुख रचना साहित्य-दपंण तथा अन्य रचनाओं मेँ सहज दी देखा 
जा सकता है । दुसरा व्यक्ति इतना कष्ट सम्भवतः न करे इसीलिए विश्वनाथ ने 
साहित्य-दपण के प्रथम तथा दगम परिच्छेद की समाप्ति परं अपने नामके साथ करई 
विरुदो का प्रयोग क्रिया है, जो इस प्रकार है 

इति श्रीमन्नारायणचरणारविन्दमधुब्रतसाहित्याणेककणेधारध्वनि 
पनपरमाचार्यकविसूक्तिरत्नाकराष्टादशभाषावारविलासिनीभुजंगसांधिविग्रहिक महापात्र 
श्रो विश्वनाथ कवि राजकरतौ साहित्य-द्पेण तथा-- 

इत्यालंकारिकचक्रवर्तीसांधि विग्रहिकमहापाच्रश्ची विश्वनाथक विराजते '““*। 

इन दोनों उद्धरणों से विश्वनाथ कौ निम्न विशेषताओं कौ ओर क्रमशः हमारा 


प्रस्था- 


ध्य्रान खिचता है-- 

(१) नारायणचरणारविन्द मधुत्रत 

(२) साहित्यार्णंव कर्णधार 

(३) ध्वनिप्रस्यापनपरमाचायं 

(४) कविसूिरत्नाकर 

(५) अष्टादशभाषावारविलासिनी भुजंग 

(६) सांधि विग्रहिक 

(७) मटापाच्र तथा 

(८) आलंकारिकचक्रवर्ती 

इन विशेषताओं से विश्वनाथ का व्यक्तित्व उभर कर हमारे सामने आ जाता 
है, तदानुसार वे परम वैष्णव थे, इस तथ्य की पुष्टि साहित्य-दर्पण के अन्तिम श्लोक 
मंगलात्मक से भी होती है जहां वे लिखते हैँ कि “श्री नारायणस्याङ्कुमलंकरोति"” इसी 
पकार विश्वनाथ के राघवविलास के एक श्लोकसे भी उनकी वेष्णवता प्रकट होती 
ठै, जहां जटाजूट रामको वन में देखकर वे अपनी भावाभिव्यकति करते हैँ- विपिने 
क्वजटानिबन्धनं (३।/२२५) । आशय यह है कि विश्वनाथ परम वैष्णव थे । साहित्य 
सागर में उनका पवेश निद्रनद्र था, वे ध्वनि ओर रस सिद्धान्त के समर्थक थे, महाकवि 
ये, अठारह भाषाओं के ज्ञाताये, अलंकारों पर उनका असामान्य अधिकारा | 
साथ ही राज दरवारमें सांधि विग्रहित के पद पर भी प्रतिष्ठितिथे। इसी तथ्य का 
समथन (महापाच्त' शब्द से भी होता है । 

विश्वनाथ कविथे, आंलकारिक थे, शब्दोंके प्रयोग मे उनका असामान्य 
अधिकार था, इस बात का समर्थन करते हुए विदत प्रवर श्री सत्यत्रतसिह ने लिला टै 
क्रि :- 
८ साहित्यदर्पण का रचयिता सबसे पहले कवि हो सकता है ओर बाद मे ही 
जालंकारिक । रसिकता विश्वनाथ कविराज के व्यक्तित्व की सबसे बडीः विशेषता दै । 


। 
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विश्वनाथ कविराज को कविसूवितरत्नाकर' की जो पदवी मिली थी उसत्ते भी यही 
स्पष्ट है कि विश्वनाथ कविराज अपने समयके उत्कल (्डीसा) प्रातके एक 
रसिकशिरोमणि हो शुके थे । विश्वनाथ कविराज की एक सूवित है--जो साहित्य 
दर्पण (८/३) मे “मधुर रचना" के निदर्शन रूपमे उदृतकी गयी दै भौर वह्‌ सूबित 


यह है-- 


कविराज को "वर्णो के संमोहक संगीत' का कितना प्रगाढ परिचय था ओर वर्णों का 
माधुरी से क्रितना प्रेम था। विश्वनाथ कविराज का कवित्वमय व्यक्तित्व सा।ट 


लताकुञ्ज गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌ । 
समालिङ्धननद्ध द्रततरमनद्ध प्रबलयन्‌ । 
मरन्मन्द मन्दं दलितमररावन्दं तरलयन्‌ 
रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशिदिशि 


ठि ५ रि ~ टि 1 ण्व । 
इस एक मूवितिसे ही यह निःसंदिग्ध रूपसे माना जा सकता दै ।क। वण्वनाय 


~ त्य 2} ~ 


दपण कौ विचारधाराओं पर भी प्रतिबिम्बित दिखायी देता है।"' 


कीजिए । 
प्रश्न ५-- 'साहित्यिक-दपण' 
स्पष्ट कौजिए। 


[क गं (4 
प्रश्न ३- विश्वनाथ कविराज की साहित्यिक कृतियों का परिचय दी।जय । 
प्रश्न ४- विश्वनाथ कौ सर्वश्रेष्ट रचना का नाम “साहित्य-दर्पण' है । विवेचना 


संस्कत काव्य-गास्व का लोकप्रिय ग्रन्थ है! 


उन्होने ग्रन्थ 
उत्तर--विश्वनाय कविराज का व्यक्तित्व महान्‌ था, तदनुरूप उन्हीने ग्रन्थ 


भी लिखे है । विश्वनाथ की रचनाभों के नाम निम्न रहै 


णिक 


| | ` "भलाष चल ` 0, 0 वक (अवण) ` ^ 


१. साहित्य-दपंण, (काव्यशास्त्र का ग्रन्थ) 
२. चन्द्रकला नाटिका 
३. प्रभावति परिणय- नाटिका 
४. कुबलयाश्वचरित-- प्राकृत भाषा में लिखा हुआ महाकाव्य । 
५. राघवविलास- महाकाव्य 
६. कसवध-- कान्य 
७. प्रशस्तिरत्नावली सोलह भाषाओं मे लिखा करम्भक काव्य ( 
ग्रन्थ) 
८. काव्य प्रकाश की दपण नामक टीका 
€. नरसिंह विजय काव्य (इसका उद्धरण अनन्तदासने साहित्य द 
टीका में दिया है) 
आचायं विश्वनाथ दारा लिखित साहित्य-दर्षण काव्य शास्त्र काएक प्रामा- 
ग्रन्थ है । इसमें दस परिच्छेद हैँ । इनमें काव्य का स्वरूप, हेतु, जीर प्रयोजनः 


प्रणस्तिपरक- 


पण की 
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विष्वनाथ कविराजव्य कितत्व-कृतित्व | ७ 


वाक्य तथा शब्द शक्त का स्वरूप ओर भेद, रस, नायक-नायिका भेद, काव्य के ध्वनि 
एवं गुणीभूत नामक भेद, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, हश्यकाव्य का विस्तृत विवेचन, 
दोप, गण, रीति एवं अलंकारो का विस्तृत विवेचन है । 

इस रचना मे काव्य एवं नाट्य दोनों का विवेचन है । यह कारिका, वृत्ति 
एवं उदाहरणं मे लिखित है । इस कृति पर मम्मट का पूरा-पूरा प्रभाव हष्टिगत 
होता है । विए्वनाथ का यह ग्रन्थ छात्र तथा विद्रत्समाज मे अत्यन्त लोकप्रिय रहा 
है । क्योकि इसकी भाषा सरल एवं सरस है। यद्यपि यह काव्यप्रकाशकी शैलीमें 
लिखा गया है कन्तु इसमें काव्यप्रकाश शली जसी गम्भीर एवं सूक्ष्म चिन्ताका 
अभाव है । कहीं-कहीं काव्यप्रकाश के सिद्धान्तो के खण्डन का भी प्रयास । निश्चय 
ही यह्‌ ग्रन्थ काव्यशास्त्रके प्रारम्भिक ज्ञान के लिए परम उपयोगी हे। 


विषवनाथ की दूसरी रचना "चन्द्रकला नाटिका है । इसमें कुमारी चन्द्रकला 
भौर राजा चित्ररथ देव के अनुराग, विधोग ओर मिलनकी त्रि्रिणी श्ंगार रससे 
पूणं होकर प्रवाहित होती दै । कहानी लघु होते हए भी सरस ओर मधुरदै। इस 
नाटिकरामें चार अद्ध टँ । यहु रचना प्रकाशन केन्द्र अमीनाबाद लखनऊ से प्रकाशित 
हुई दे । 

विश्वनाथ की तीसरी गरचना "राघव विलास है। इसका उल्लेख विश्वनाथ 
ने साहित्य दपण मे किया है । यह एक महाकाव्य है । ,इसमें विश्वनाथ की सरसता 
की लक मिलती-है । उदाहरण के लिए एक श्लोक प्रस्तुत है-- 


विपिने क्व जटानिबन्धनं तव चेद क्व॒ मनोहरं वपुः । 
अनयो घटना विधेः स्फुटं ननु खद्धः न शिरीष कन्तनम्‌ । 
अर्थात "कहँ जंगल मे जाके जटाओंका बाधना ओर कहाँ तुम्हारी यह 
सुकुमार मनोरम काया । विधि का इन दोनों का जोड़ना वेाहीदहै जैसा तलवारसे 
सिरस के कोमल पफल का काटना।'' 
ए नाथ द्वारा रचित चौयी रचना प्राकृत भाषा को है इसका नाम कुवल- 
यारवचरित।' है यह्‌ काव्य भी श्यंगार रस प्रधान है। इसका उल्लेख विश्वनाथ ने 
जडता नामक संचारीभाव के प्रसद्ध में एक उदाहरण देकर किया है। 


विश्वनाथ कौ पांचवीं रचना श्रभावती परिणय' नामक नाटिका है। यह भी 
श्युंगार रस पर्णं रचना है इसका एक उदाहरण विश्वनाथ ने 'प्रथमावतीणं सदन 
विकारा यथा प्रभावती परिणय” मे दिया है-- 


दन्ते सालसषमस्य र भुवि पदं निर्याति नान्तः पुरात्‌, 
नोहामं हसति, क्षणात्‌ कलयते हीयन्त्रणां कामपि ! 
किल्चिद भावगभीरवक्रिमलवस्पष्टं मनाग्‌ भाषते । 
सश्र भद्धुदीक्षते प्रियकथामुल्लपयन्तीं सखीम्‌ । (र ४८) 








। 
। 
। 
। 
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अर्था “धीरे से ढीला पैर पृथ्वीम रखती है, अन्तःपुर से बाहर नहीं निकलती, 
खिलखिलाकर अव हसती भी नहीं, जरासीदेरमे ही विचित्र लज्जासे निःस्व्धदहो 
जाती है, गम्भीर भाव भरे वक्रोक्तिमय कुछ थोड़ेसे वचन धीरेरे बोलतीदहै ओर 
प्रियतम की कथा कहती हुई सखी को ध्रकुटी भङ्ख से देखती है । 
निष्चयही रचनाश्युंगाररसकीदे। 
| विश्वनाथ को एक अन्य रचना श्रशस्तिरत्नघ्वली' इसमें सोलह भाषाओं में 
कलिङ्ध नरेश प्रथम मौर द्वितीय की प्रशस्तिं लिखी हैँ । विषश्वनाथने इस रचना 


=, # 


का उल्लेख साहित्य-द्पंण के षष्ठ परिच्छेद में इस प्रकार किया ठे-- 


करभ्भकं तु भाषार्भिविविधर्णभि्विनिसितम्‌ 
यथा मम-षोडशभाषामयी प्रशस्ति रत्नावली । (सा. द. ६/२२३७) 


विश्वनाथ की एक रचना का नाम 'नररखिह्‌ विजय" है । सम्भवतः इसमें 
कलिद्ध नरेण नरसिंह द्वितीय का वर्णन किया गया है । इस रचना का उल्लख 
विश्वनाथ के - पत्र अनन्तदासने साहित्य-दपण कौीटीका मेंकिया दै --यथा मम 
तातपादानां विजश्र नरसिंहे । 

विश्वनाथ ने 'साहित्य-दर्पणः के सृजन के वाद “काव्यघ्रकाशदर्षण' नामक 
टीका ग्रन्थ-भी लिखा था । इसमें काव्यप्रकाश नामक मम्मटके ग्रन्थकीटीकादहे। 


विश्वनाथ के कंस वध' नामक महाकाव्य का उल्लेख डा० जयशंकर त्रिपाठी 
ते चन्द्रकला नाटिका की भ्रुमिका में (पृष्ठ ३६) किया ह । 

इस प्रकार विश्वनाथ कविराज के उपयुक्त नौ ग्रन्थ हैँ । इनमें "साहित्य दर्पणः 
4 अन्यतम ्रन्थ है। इस ग्रन्थ की पहली विशेषता है--काव्यविषयक समस्त 
(ध का एक स्थान पर विनिवेश । अन्य जितनी भी काव्यशास्त्रीय रचनां वे 
अपण 2 | 

दुसरी विशेषता नाट्यशास्त्र विषयक शास्त्रीय मान्यताओं का इसमें अभिनिवेश 
द । | 

इसका तीसरी विशेषता इसकी सरल ओर सरस भाषा-शैलीहै। डा 
सत्यव्रत सिह ने ढ़ीकही लिखा है कि-- 


“साहित्य-दपण' बडा लोकप्रिय अलंकार ग्रन्थ है । 'काव्य-प्रकाशः' कौ दुरूहता 
च्चे लीग धबरा जाते हैँ किन्तु. साहित्य-दर्पण' अपनी सुबोधता से साधारण काव्य-प्ेमौ 
क्रो भी आकृष्ट कर लेता है । यदि साहित्य-वर्पणन रचा गया होतातो भारत के 

रबी प्रान्तों कै संस्छृत काव्य-नादूय-प्रेमी नाट्यशास्त्र कै दिषयों से अपरिचित रहें 
मौलिक न होने पर भी संग्रह प्रधान दहोनेषर भौ साहिव्य-दपण साधारण 
दय सामाजिक के लिए, वस्तुतः 'सादित्य-द्पण' है जिसमे साहित्य शास्त्र के तत्व 


जाते । 
शर्ट 





विश्वनाथ कविराज व्यक्तित्व -कृतित्व | € 


भतिबिम्बित हँ | साहित्य-दपण के साहित्य शास्त्र के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के 
गं र नै अ 22 
बाद इन विषयों के मौलिक ग्रन्थों का अनुशीलन लाभप्रद माना जाया करता हं । 
निश्चय ही विश्वनाथ का साहित्य-दपंण एक संग्रह ग्रन्थ है । इसमे प्राचीन 
ग्रन्थों की मान्यताओं का संग्रह सरल शेली में किया गया है । ध्वन्यालोक, काव्य 
प्रकाश आदि इसके आधार ग्रन्थ है| 
इस प्रसंग में आचायं प्रवर बलदेव उपाध्याय नै लिखा है कि-- 


“आलंकारिकं दृष्टि से हम विश्वनाथ को मौलिक ग्रन्थकार नहीं मान 
सकते । इनका सादित्य-दपण मम्मट तथा रूय्यक कै ग्रन्थों की साम्नी को लेकर 
लिखा गया एक संग्रह ग्रन्थ है । वह श।स्त्रीय पद्धति जो पण्डितराज जगन्नाथ के लेव 
मे दीख पडती है एवं वह॒ आलोचक दृष्टि जो मम्मट कै मन्थ मेः उपलब्ध होती है 
विश्वनाथ के ग्रन्थ में देखने को भो नहीं मिलती है 1 परन्तु इस ग्रन्थ में अनेक गुण ह 
जो उसकी लोकप्रियता के कारण रहै । इस ग्रन्थ की शैली बडी ही रोचक तथा सुबोध 
है । मम्मटके काव्यप्रकाश की शैली समासमयी होने के कारण इतनी दुर्बोधि है कि 
साहित्य-णास्व का विद्यार्थी उसमे कठिनितासे प्रवेश पातादहै। पण्डितराज जगन्नाथ 
की णंली इतनी शास्त्रीय तथा जटिल दहै कि उससे पाठक भयभीतदहो उव्तादहे। इन 
दोनों कौ तुलना में साहित्य-दर्षण सुबोध तथा रोचक भाषा में लिखा गया है । इस्रके 
उदाहरण ललित तथा आकषक हैँ । इसकी व्याख्याये संक्षिप्त होने पर भी विषयको 
विशुद्ध रूप से समन्ञाती हैँ। एक ही स्थान पर नाट्य तथा काव्य दोनों का विवेचनं 
इस अ्रन्थ को छोडकर अन्यत्र कम उपलब्ध होता है। यही कारण है कि साहित्य-दषण 
अलंकार शास्म प्रवेश करने वाले छात्रो का सबसे सरल मागं-दशेक ग्रंथ माना जाता 
है 1“ (भारतीय साहित्य-शास्त) 

इस विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैँ कि साहित्य-पपेण नतो अलंकार 
शास्त्र का प्रस्थान प्र॑थहै ओरन इसमे ध्वन्यालोक काव्य-प्रकाश ओर रसगङ्खाधर 
की प्रवाहुपू्णं वैज्ञानिक ओौर विचारात्मक शंलीहै फिर भी यह एक अत्यन्त लोकप्रिय 
ग्रंथ है, यह निविवाद सिद्ध दहै । । | 

""वाक्यंरसात्मकं काव्यम्‌” जैसी काम्य परिभाषाने परवर्ती आलोचकों को 
गम्भीर विवेचन के लिए प्रेरित किया जौर काव्यके भेद आदि पर पुनविचार करने 
के लिए भी उत्साहित कियादहै। इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण ओर क्या 
हो सकता है कि यह सप्रम्त विश्वविद्यालओं के पाट्यक्रमों में निर्धारित है । 

प्रशन ६- काव्य की आत्माका तिवेचन कोजिए । संस्कृत काव्य-शास्व के 
विभिन्न सम्प्रदाओं का परिचय दीजिए । | 

उत्तर संस्कृत साहित्य के अलंकार शास्वमे काव्यके तत्वोंका गम्भीर 
विवेचन हुआ है । काव्यके मुल तत्व का पर्यालोचन करने के कारण काव्य को मान्य 
ताओं को लेकर विभिन्न सम्प्रदायों का उदय हुआ है। इन सभी सम्प्रदायो की विभिन्नता 
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का कारण भी काव्य कामूल तत्वहौ रहा । भारत आरम्भ से ही आत्मवादी रहा 


हवा 

मानवात्मा की शोध एवं प्रतिष्ठा उपनिषद्‌ कालमेंहीहौ चूकी थी । यहं 
आत्मा आनन्दस्वरूप दै, इसको प्राप्त कर व्यक्ति आनन्द मग्न हो -जातादहै, काव्य भी 
आनन्ददायक है । अतएव काव्यशास्त्रियोंने भी उसमे आनन्द रूप आत्माकी प्रतिष्ठा 
करने कीचेष्टाकौ है । इसी महत्वपुणं विषय के पर्यालोचन के लिए आचार्यो ने सूक्ष्म 

चिन्तन के माध्यम से अलक्रार, गण, रीति, ध्वनि, रस एवं ओौचित्यको काव्य की 

आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया । उप्ती के परिणामस्वरूप काव्यणास्त्र के इतिहास 
मे छः सम्प्रदायो का जन्म हृजा। प्रत्येक काव्यशास्त्रीय सम्प्रदाय अपने महत्व के 
प्रतिपादन के लिए प्रयत्नशील रहा है । अलंकार स्वस्व को समुद्रवन्ध टीकामें पांच 
काव्य सम्प्रदायो का इस प्रकार उल्लेख मिलता है-- | 

““इह विशिष्टौ शब्दार्थौ कान्यम्‌ । तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन 
व्यंग्यमुखेन चेतित्रयः पक्षाः । अद्येऽप्यलंकारतो गुणतो वेति दं विध्यम्‌ । द्दितीयेऽपि 
भणिति वचित्येण भोगङ्रत्वेन वेति दं विध्यम्‌ । इति पंचसु पक्षेष्वाद्यः उद्‌भटादिभिरमी- 
कृतः । द्वितीयो वामनेन, त॒तीयो वक्तोक्तिजीवितकारेण चतुर्थो भट्नायकेन पंचमो 
आनन्दवधनेन ।"" 


इस उद्धरण में क्षेमेन्द्र के ओचित्य सिद्धान्त का उल्लेख नहीं है उसे भी मिला- 
कर काव्यके मूलभूत तत्व आत्मा को लेकर छः काव्य सम्प्रदाय इस प्रकार र्द 


(१) रस सम्प्रदाय (२) अलंकार सम्प्रदाय 
(३) रीति सम्प्रदाय (४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
(५) ध्वनि-सम्प्रदाय (६) ओौचित्य 


रसख-्रस्ब्रदाय : 
रस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा भरत के समय हो चुकी थी, भरत का नाट्यशास्त्र 
रससिदढान्त का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमे शताब्दियों से प्रवर्तित काव्यशास्त्रीय 
विवेचन का सार समाहित दहै । यह रस सिद्धान्त का प्र्वेतक ग्रंथ न होकर विकसित 
अवस्था का योक ग्रंथहै। विद्वानों की मान्यताहै कि भरत से पूवं रस विवेचन 
्रीढता को प्राप्तहो चुकाथा। भरतसे पूवं इस सम्प्रदाय के अनेक आचा हो चुके 
ये, जसे वासुकि, सदासिव, अगस्त्य, व्यास, नन्दिकेश्वर, बृद्धभरत आदि । “्यष्टो- 
रथा प्रोक्ता दुहिणेन महात्मना" इस कथन से दरहिण नामक आचार्यं का भी उल्लेख 
मिलता दै । राजशेखर ने काव्य-मीमांसा में काव्य-पुरुष की चर्चाकी है, जिसमें 
स्ने हं कि काव्य पुरुष ने काव्यशास्तर के विभिन्न अधिकरणों को लिखने के लिए 
अवने अठारह पट्शिष्यों को नियुक्त किया था, इन शिष्यों में रसके आचार्यक रूप 
न्नै नन्दिकेश्वर कौ चर्चा दहै मौर नाट्यशास्व के लेखक के रूप मे भरत की-- “रूपक 
लिूवणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकिश्वरः !' किन्तु नन्दिकेश्वर को आज कोई 
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क्रति उपलब्ध नहीं है। यत्र-तत्र उल्लेख होने पर भी प्रामाणिक ग्रंथों के अभावे 
हम नाट्‌यशास् के छठे एवं सातवे अध्यायमें रससिद्धान्त कौ विस्तारसे चर्चादेख 
कर उसे ही रससिद्धान्त का आदयग्रंथ तथा भरत को प्रवत्तंक आचार्यं मान सकते है| 

भरत ने इन दोनों अध्यायो को “रस विकल्प" मौर “भावव्यज्जक' के नाम से अभिहित 
कियादै। फिरभी हमारा निश्चित मत दहै कि नाट्यशास्त्र का अन॒शोलन इस बात 
काप्रमाण है कि भरत से पूवं रस-सम्प्रदाय काप्रवत्तन हो चुका था। “विभावानुभाव- 
ल्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः" यह भरत मुनिका सूत्र है । परवर्त्तीकाल में इस रस 
सूत्र की अनेक आ्चार्योने व्याख्याकी है । अनेक व्याख्याकारोंसे व्याख्यात होने पर 
भी इस सूत्र की अपनी महत्ता है । साहित्य मे रस का महत्व स्वयंसिद्ध है । वह्‌ कान्य 
कामूल तत्व है । विभिन्न काव्यसम्प्रदायोमे भी रस की महत्तास्वीकार की गई है। 

ध्वनिवादी आचार्योने भी वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनति ओर रस ध्वनि, इन तीन 
ध्वनियों मे रस ध्वनि को स्थान देकर इसके महत्व को स्वीकार कियाहै । भोजराज 
भो रसोक्ति का स्थान महत्वपुणं मानत है 


वक्तोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्च वाड मयः 
सर्वासु प्राहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानीते । 


आलकारिकोंने रस की सत्ताको रसवदादि अलंकारोंके रूपमे स्वीकारः 
किया दहै । आचाय भामह अलंकारवादीरहैँ। वे भरतके विरोधी आचा्यकेरूप में 
आते टँ । अतः इनके अनुसार उत्तम काव्य के लिए अलंकार तत्व अनिवायं तत्व है। 
रस इनके यहां गौणदै।ये रस को अलंकारो के अन्तरगत ही स्वीकार करते है 
रसवदूशितस्पष्टश्युद्धा रादि रसं यथा । (काव्यालंकार ३/६) | 
अर्थात्‌ “रसवत्‌ अलंकार वहाँ होता है जहाँ श्युंगारादि रस स्पष्ट रूप से दिखाये गये 
हों ।*' इतना होने पर भी हमारा स्पष्ट मत है कि भामह रस को महत्ताको स्वीकार 
करते है । “"महाकाव्यके लिएवे समस्त रसोंके विधान की अनिवार्यता सिद्ध करते 
है । जिस प्रकार महाकाव्य के लिए सगंबद्धता, शब्द एवं अर्थं सौष्ठव, पंचसंधियों का 
गठन तथा अलंकारो का सुन्दर प्रयोग भावश्यक टै उसी प्रकारः सकल रसों का 
समावेश भी अनिवायं है'”-- 


युक्त लोक स्वभावेन रसश्च सकलः पृथक्‌ । (काव्यालकार १ /१ २१ } 


भामह विभावको ही रस मानते हँ। डा० रामलाल सिह का भामहक 
सम्बन्ध मे मतहैकि “भामहने अलंकार के माध्यम से काव्य के कल्पना पक्ष ८ 
सबसे अधिक बल दिया, इसलिए भाव से सम्बन्ध रखने वाले रस-तत्व कौ स: . 
उससे हो गई ।' निश्चय यह है कि भामह अलकारवादी आचाय, वे रस विरो {४ 
भी हें किन्तु काव्यम रस के महत्व को भी स्वीकार करते हें) आचायं दण्डी म्‌ 
अलंकारवादीहै, किन्तुवे भामह की भाति रसके प्रति अनुदार नीं 
उनकी हृष्टि भामह से साम्य रखती है । काव्यादशं के द्वितीय आदशं 
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विवेचन भी करते हैँ । दण्डो माधुयं गणको टीरसकारूपदेतेहं। उनकामतहै 
-कि "रसवत्‌ वाक्य ही मधुर होता दै, अतएव रस एवं माधुयं एक ही पदार्थं है । जिस 
“शब्दार्थंजन्य जाह्वादकता से सहृदथ-गण मत्त हो जाएं, उसे रस कहते है" - 
मधुरं रसवद्धाचि वस्तुन्यपि रसस्थितः। 
येन॒ माध्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुत्रताः ॥ (काव्याद १/५१) 
दण्डी के मतानुसार श्रत्येक अलंकार अर्थं में रस-सिचन की क्षमता रखता है-- 
कामं सर्वोऽप्यलकारो रसमर्थं निविञ्चति'' (काव्यादशं १/६३) 
इस प्रकार काव्य का सरवेस्व अलंकार मानते हुए भी उसकी चरम परिणति 
रसकेरूपमेंडइन्हँभी स्वीकारदहै। आचार्यं रद्रट अलंकारवादी हैँ किन्तु रसको 
महत्व प्रदान करते हुए कहते हैँ कि “तस्मात्‌ कर्तञ्यं यत्नेन महीयसारसपु क्तम्‌ काव्य 
मेः यत्तपूवंक रकी प्रतिष्ठाका आग्रह इन्दं मान्यै । अग्निपुराणकार काव्यम 
चमत्कार की प्रधानता मानते हृए भी रस को काव्यका जीवन मानते दहै“ वाग्वेदरध्य 
ग्रधनेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ '* वामन रीतिम्प्रदाय के आचायं हैँ किन्तु वे गुणों का 
-वर्णन,करते हुए रस को उसका एक आवश्यक तत्व मानते हैँ । कान्ति गुण के अन्तगंत 
रस का समाप्रेशण करते ह “दीप्तिरसत्वंकाग्तिः'' । “वामन के काव्यमें रस को 
विशेष महत्वपुण स्थान नहीं दिया गौर उसे रीति के गुणोंमें से केवल एक गण अथ- 
गुण कान्ति का आधार तत्व माना । इस प्रकार उनके मत से रस रीतिका एक अंग 
मत्र हं। रस की दीप्ति रीति की शोभामें योगदान करती है--यही रस की सा्थं- 
कता हं । अधति रस अंग है ओर रीति अंगी 1" 

, इसप्रकार रीति एवं अलंकारवादियोंने रसके अस्तित्वको स्वीकार किया 
ह । आगे चलकर अधिकांश आचार्यो नै रस के महत्व को स्वीकार किया है । ध्वनि जो 
-सवैव्यापक सिद्धान्तमें प्रतिष्ठित हुआ, वह भीरस को प्रधान स्थान देनेवाला है । 

उसने (रसध्वनि'के रूपमे रस को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य मानादहै। ध्वनिवादी 
आचार्योने रस को काव्य की आत्माके रूपमे स्वीकार किया है-- 

| काव्यस्यात्मा स॒ एवार्थस्तथा चादिकवे पुरा । 

क्रौञ्च हन्द्रवियोगोत्थः शोकः ग्लोकत्वमागतः ॥ 
यही नहीं, अभिधावादी भदरुनायक आदि भीरसको महत्व देते टै ओर 
्ंजनावादी बाचाये आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुप्त भी । रस ओर ध्वनि तत्व के 
अआतिष्ठापक आचायं मम्मट, विश्वनाथ ओर पण्डितराज जगन्नाथ कातो कं टना ही 
4 दनक हष्टि में रस काव्य का स्वस्व है। इनके काव्य-लक्षणों तक में इसकी 


। (-हत्वधरुणं मानते दै । जाशय यदह्‌दैकि रस कौ महत्ता संस्ृेत साहित्यमें अव्यवहित 


7० नगेन्द्र : काव्यालंक्ार सूवृत्ति कौ भूमिका, पु० १८४ । 
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रूप से स्वीकृत है । 


रस सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि मनोवैज्ञानिक दे। इस सिद्धान्त मे मानव-मनकी 
मूलभूत प्रवृत्तियों का विस्तारसे विवेचन कर उसके सहायक भावों षीभी चर्चाः 
होती दै । रस लोकोत्तर, चमत्कारभ्राण ओौर चिन्मय कहाजातारहादहै। काव्यसे 
प्राप्त आनन्द को लोकोत्तर आनन्द की समकक्नता प्रदानको जाती है । सिल्वांँ लेवी रस 
को भारतीय प्रतिभा द्वारा संसार को दिया हुआ नूतन ओर स्वेश्रेष्ठ दान मानते हैं 
रस॒ सम्प्रदायके प्रमुख आचार्यं तथा ग्रंथ निम्न दै--भरत--नाट्यशास्व, आनन्द- 
वर्थन--ध्वन्यालोक, धनंजव- दशरूपक, विश्वनाय--साहित्थ-दर्पण, जगन्नाथ-- 
रसगंगाधर, अभिनवगुप्त अभिनवभारती, भोज--स्युगार प्रकाश, मम्मट-काव्य- 
प्रकाश, भानुदत्त--रसमंजरी तथा रसतरंगिणी, रामचन्द्र--गुणचन्द्र-नाट्य-दर्षण, 
णारदातनय--भावप्रकाशन, रूपस्वामी--हरिभक्तिरसामृतसिन्धु एवं उज्ज्वल नील- 
मणिआदि। 


अलंकार सस्परराय : 


अलंकार सम्प्रदायके आचार्योमें राजशेखरने करई आचार्यो का उल्लेखः 
किया है; जैसे--“जानुप्रासिकं प्रचेताः भौपम्योपकायनः, अतिशय पराशरः अर्थर्लेष - 
मूतथ्यः उभयलंकारिकं कुबेरः 1" इस प्रकार अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति, अथे-श्लेष 
तथा उभयालकारों के विवेचनकर्ताके रूपमे ये समस्त आचायं राजशेखर द्वारा 
निर्दिष्ट है, किन्तु इन आचार्यो की कोई भी कृति आज उपलब्ध नहीं है । आज जिन 
आचार्यो की कृतियाँ प्राप्त हँ तथा जिनकी गणना अलंकार सम्प्रदाय के अन्तर्गत होती 
है, उनमें प्रथम आचायं भामह हैँ । अन्य आचार्यो में उद्भट, दण्डी, रुद्रट, प्रतिहारेन्दरु- 
राज एवं जयदेव आदि प्रमुख हँ । उपयु क्त समस्त आचाय अलंकारो भौ महत्ता स्वीकार 
करते हँ । भामह, दण्डी उद्भट आदि भावचार्यो ने अलंकार को व्यापक अथे ग्रहण 
कर इसे स्पष्ट शब्दों मे काव्य की आत्मान कहकर भी आत्मा तथा काव्य-सर्वस्व का 
पद दिया है। इन आचार्योने अंगीभूत रस भव, रसाभास आदि को क्रमशः रसवत, 
परेयस्वत्‌, उजंस्वी ओर समाहित अलंकार का नान दियादहै। गुण को यद्यपि इन आचार्यो 
ने स्पष्टतः अलंकार नहीं कहाहै फिरमभीदण्डीके कथनसे प्रतीत होताहैकिवे 
माधु्यादि दस गुणों को साधारण अलंकार कहना चाहते हैँ । अलंकारवादी आचार्यो ने 
ध्वनि को यद्यपि कहं भी स्पष्टतः अलंकार नहीं कहा ह किन्तु रूपक, उत्प्रेक्षा, 
प्रतिवस्तूपमा, प्ययोक्ति, संकर भादि अलकारोंके लक्षण अथवा उदाहरण इस तथ्य 
की मोर संकेत करते हैँ किये आचायं न केवल ध्वनि अथवा व्यंजना तत्व से परिचित 
थे अपितु वे इसका अन्तर्भाव उक्त अलंकारोमें मरकारान्तर से करना चाहते थे ।“ इसके 
अतिरिक्त दण्डी ने नाट्यशास्वर से सम्बद्ध विषयों को भी अलंकार" नाम दिया है । संधि 
सन्ध्यंग, वृत्ति, वृत्यंग, लक्षणा आदि कोवे अलंकार कै अन्तगंत समाविष्ट करने के पक्ष 
मे हैँ । “दस प्रकार गुण, रस, ध्वनि, प्रबन्धकान्य तथा नाट्य विषयों को भी अलकार- 
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वादी आचायं विशेचतः दण्डी अलंकारः नाम से अभिहति करते टैँ। अतः इनके मत 
में केवल अनुप्रास, उपमा अदि ही अलंकार नहींरहैः अपितु काव्यकेवे सभी तत्व 
अथवा अंग' अलंकार कहलाते दँ जो काव्य के चमत्कारोत्पादक अथवा सौन्दयं 
विधायक हैँ ।'“ निष्कषतः अलंकारवादियों को अलंकार का व्यापक अथं अभीष्ट है, 
इनके काव्य का स्वस्व अलंकारही है । अलंकारवादी रुय्यक कामतदैकि प्राचीन 
-आलंकारिक भामह, उद्भट आदि प्रतीयमान ( व्यंग्य ) अथे को वाच्य का सहायक 
मानकर अलंकार के अन्तगत मानते रहै" इह तावत्‌ भामहोद्‌भट प्रभृतयश्चिरन्तना- 
लकारकाराः प्रतौयमानमभे वाच्योपस्कारतया अलकांरपक्षनिल्िप्तं मन्यन्ते 1 इन 
आचार्यो के अनुसार रसादि अलंकारके ही उपकारक तत्व दहं । अलंकारवादियों के 
कथनानुसार अलंकारो की प्रधानता के कारण रसादि के वणन होते हुए भी काव्य- 
मीमांसा के प्रन्थ अलंकारणास्तके नामे प्रसिद्ध हुए हैं| 


अलंकरोति अलंकारः-- जो सुशोभित करताटै वह अलंकार दै! अथवा 
अलंक्रियते अनेनेत्यलेकारः “जिसके द्वारा किसीकौी शोभा हाती है, वह्‌ अलंकार हे। 
प्रथम अथंमं अलंवरार कर््ताया विधायक दहै । द्वितीय अयमं साधन मात्र । अलंकार 
के सर्वंसम्मत अथेकौ ष्टि से द्वितीय अथं की व्युत्पत्ति अधिक संगत है जिसके 
अनुसार अलंकार काव्य की शाभाका साधन लाच्र है--"काव्य शोभायाः कर्तारो 
धर्माः गुणाः तदतिशय हेतवस्त्वलंकाराः ।” दण्डीने काव्य शोभाके कर््ताके स्पमें 
अलंकार को महत्व दिया है--काव्य शोमाकरान्‌ धर्मानलंकारन्‌ प्रचक्षते \'* यहां 
अलंकार दो अर्था म-क्राव्यके समग्र सौन्दयके रूपमे तथा इमी सौन्दर्यं के उपकरण 
के रूपमे ग्रहण क्ियागया है। वामनने काभ्य शोभाकारकन मानकर अलंकारं 
को गुणका उत्कषेक मानादै। इसीका प्रभाव परवर्ती कालमें प्रतिफलित हआ, 
परिणामस्वल्प एक पक्न काव्य के लिए अलंकार अनिवायं सानतादहैतो दूसरा गौण । 
मम्मट के “जनलंज्ृतौ पुनः क्वपि" पर चन्द्रालोककार पीयुषवर्तीं जयदेवने तो यहां 
तक कह डाला कि यदि को काव्य को अलंकार रहितमानतादहै तो अपने को पण्डित 
आनने वाला वह्‌ व्यक्ति अग्ति को ऊष्णता रहति क्यों नहीं कहता-- 


अगोकरोति यः काश्यं शब्दांथवनलंकृती । 
असौ नसन्यते कस्मादनुष्णमनलंङृती ॥। 
भामह ने कहा है कि आभूषण रहित सुन्दरी का मुख अपने त्रियं को अच्छा 
नहीं लगता--न कान्तमपि निसूषं विभाति वनिताननम्‌ । 
किन्तु ध्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा होने पर काव्य में अलंकारो की सत्ता अप- 
रियं नहीं रही--विश्वनाथने अलंकारो को शब्द ओर अर्थं का अस्थिर धर्मं कहा 
दे भौर उनको केयूर का भांति शोनावधंक तथा रस का उपकारक तत्व माना है-- 
शब्डाथयोरस्थिरा ये धर्म शोमातिशायिनः । 
रसादीनुपद्कबन्तोऽलङ्कारास्तेऽद्धदादिवत्‌ । 














। 
| 


विश्वनाथ कविराज व्यक्ितित्व-कृतित्व | १५ 


निष्कषे यह दै कि (१) अलंकार काव्य के अनिवायं गुण. नहीं हे। वे अस्थायी 
धम हें । (२) कव्य शोभा अलंकार पर निर्भर नहीं है, वह शोभा का कर्तान होकर 
णोभा दृद्धिहीकरतादहै। (३) काव्य का सौन्दयं है-रस। अलंकार का गौरव 
उसी का उपकार करनेमे है आदि मान्यताएं स्थिर हुई हँ । आशय यह हे कि “भावों 
का उत्कषं दिखाने ओर वस्तुओं के रूप, गुण ओर क्रियाका अधिक तीनत्र अनुभव 
कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है ।"' ४ 


रोति सम्प्रदाय : 


रीति-तत्व को चचां भरत के नाटयशास्त्रमें भीहै। किन्तु इस सम्प्रदाय का 
प्वतन आचाय वामनने क्याहै। वे ही इस सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्यं है, उनका 
समय अष्टम शतक है । वसे दण्डी कौ गणना भी इस सम्प्रदाय मे सम्मान से होती है । 
संस्कृत साहित्य में रीति शब्दका अनेक अर्थोमें प्रयोग हृजादहै। भामह 
रीति शब्द का अथं काव्य, दण्डी ओर भोज मागे, मानन्दवरधन पद संघटना, स्द्रकं एवं 
भम्मट वृत्ति ओर विश्वनाथ 'रीति' मानते हे । भोज रीड. गतौ धातुसेक्तिन्‌ प्रत्यय 


के योगे रीति जब्द निष्पन्न मानते दै । इसका अथं वे मागं (पन्थाः) करते है-- 


वैदर्भादिङृतः पन्थाः केष्ये मागे इति स्मतः । 
रीड गतावित्ति धातोः सा व्युत्पत्या र\तिरुच्युते । 


वामन ते रीति को काव्य कौ आत्मा माना है-- "रीतिरात्मा काव्यस्य 
ओर विशिष्ट पदरचना को रीति कटा है--विशिष्टा पद-रचना रीतिः" यह्‌ विशिष्टता 
गुणों के संश्लेषण पर आधित है “विशेषो युणात्मा' । काव्यशोभा के उत्पन्न करने 
वाले धर्मोको गुण कहा जाता है--" कान्य शोभायाः कर्तारो धर्म गुणाः" । गुण 
नित्य धर्मं है ओौर अलंकार अनित्य । गुण एकाक भो, काव्यम वैशिष्ट्य को उत्पन्न 
कर सकते हँ किन्तु एकाकी अलंकार नहीं । वामन के मतमें काव्य का समस्त सौद्य 
रीति पर आश्रित है। यह सौन्दयं दोषों के बहिष्कार गुण एवं अलंकारो के सफल 
प्रयोग से उत्पन्न होता है--काच्यं प्राह्यमलकारात्‌ । सोौन्द्यमलंकारः। सदोषगुणहा- 
नादानाभ्याम्‌ 1" इस प्रकार वामन के अनुसार रीति पद रचना का यह प्रकारहैजो 
दोषो से मुक्त गुणों से अनिवायतः तथा अलंकारो से साघारणतः उत्पन्न हो । 


अव प्रश्न यह है कि वामन "रीति" को आत्माके पदपर किस प्रकार प्रति- 
ष्ठित करते है? इस प्रणन का समाधानदोप्रकारसेहो सकता है- काव्य्रके अन्य 
उपादानों को अपने अभीष्ट काव्य-तत्व मे अन्तभूत मानना अथवां (२) उन उपादानीं 
हारा इस तत्व की पुष्टि मानना। “अलंकारवादियों ने स्वयं इस ओर कोई संकेत नहीं 
किया, फिर भी यदि रीति को एक स्वतन्त काव्य-सिद्धांत माना गया है तो इसका 
पमुख कारण यही है करि "रीति' गुणके भेदो मं अन्य कु शास्वीय काव्योपादनों का 
किसी न किसी रूप मेँ अन्तर्भाव किया जा सकता है । “वामन ने रीत्तिको "मात्मा 
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पद से गौरवान्वित कियातो केवल इसी आधार पर कि वह अलंकारवादियों की अपेक्षा 
काव्यके बाह्यरूप को कहीं अधिक चमत्कृत करने के पक्षमें थे । उनके शब्द गुणों 


मीर अथं गुणों कौ परिभाषाओं कौ तुलना दण्डी द्वारा प्रस्तुत्त गुणों की परिभाषाओं 


से करने पर इसौ तथ्य कौ पुष्टिहो जाएगी । उनक्रा यह बाह्य रूप चक्राचौध मात्र 
होकर स्थायी उज्ज्वलता का द्योतक दहै । इसका एक प्रमाण यह दहै कि इन्होंने 
शब्द गुण के अतिरिक्त अथगुणभी मानेर्हँओर दूसरा प्रमाण यह्‌ कि उनकी हष्टि 
मेये गरुण कंवल पाठ अथात्‌ गन्द रचनाके धमममात्र नहीं क्योकि सभी प्रकार 
की रचनाओं मे वे दिखाई नहीं देते हैँ। दूसरे आधार विभिन्न काव्योपादानों द्रारा 
रीति को प्रमाणित करना । इस आधार पर वामनके टृष्टिकोणसे रीति को काव्य 
की आत्मा नहो माना जा सकता ।"' 
जहां तक वामन कौ रौति का अथं है वह्‌ रचना चमत्कार गुणों पर आश्रित 


रहता दै । गुणों के प्रथोग भौर दोषोंके बहिष्कार से रचनामें सौन्दर्यं आतादै). 


रचना का यही सौन्दयं वामन के लिए काव्य का सर्वस्वदहै। रस इसीमें निहित 
रहता दै । वह इसका साध्य नहीं साधन है । किन्तु ध्वनिवादियों के उदयके साथ 
ही रीति आत्मा न रहकर अंग संस्थान मात्र रह गई । वहु रस की स्वयं उपकर्ता 
सन्नी गई । ध्वनिवादियों के यहाँ "रीति" शब्द ओौर अर्थं के अ{शध्रित रचना चमत्कार 
कानाम दै जो माधुर्य, ओज ओर प्रसादके गुणोंके द्वारा चित्त कोद्रवित, दीप्त ओर 
परिन्याप्त करती हुई रस दशा को परहुंचती है ।' 

निष्कक यह्‌ है कि “वामन अलंकारवादियों के सिद्धान्तो को अधिकांशतः 
स्वीकृत करते हए भी यह मानतेये कि रीति काव्यकी आत्माहं । वह॒ उनको गुण 
ग्रहकता मौर शंथिल्य दोनों का द्योतक है 1” 
ध्वनि-सस्प्रदाय 

ध्वनि सम्प्रदाय का उदय भारतीय काव्य-शास्च के इतिहास में युगान्तकारी 
है । ध्वनिवादी आचार्य अलंकार, रस रीति, वक्रोक्ति आदि पूवेन्तनीन काव्य के तत्वों 
का सामंजस्य ध्वनि के साथ कर देते दँ । इस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठाता आनन्दवधन एवं 
पोषक अभिनवगुप्त तथा उसमें प्राणाधान करने वाले आचार्यं मम्मटरदैँ। यद्यपि 
ध्वनि सम्प्रदाय के विरोधियोंनैे इसके खण्डन के लिए अनेक प्रयत्न क्रि हँ किन्तु 
अन्तश्तत्व कौ महत्ता के कारण यह्‌ सिद्धान्त अजेय रहा है । 

वाच्यार्थं कौ अपमा जो अन्य हृदयाह्लादकारक हो वही ध्वनि दै--इदभु- 
तममतिशयिनि व्यंग्य वाच्याद्‌ ध्वनि्वधैकंधितः । (का० प्र० &€|४) भथ प्रधानतः 
वाच्य एवं प्रतीयमान दो प्रकारके होतेहैँ। साहित्ये ध्वनिवादियोंकौ हृष्टि 
अलंकार जादि का ग्रहण वाच्यअर्थमें होता है तथा ध्वनि का ग्रहण प्रतीयमान अथं 

होता ह । आचायं आनन्दवधंन के अनुसारं प्रतीयमान अथं की सत्ता निश्चित होती 
तथा वह्‌ एक अन्य ही वस्तु है, इसी “अन्य' शब्द की व्याख्या आचाय जानन्दवधन 

क अनुसार इस प्रकार है--किसी सुन्दरी के शरीरमें अंग तथा जवयव के अतिरिक्त 
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लावण्य की सत्ता रहती है, इभी प्रकार काव्य मे भी चमत्कारोत्पादकं प्रतीयमान अथ 
विद्यमान रहता है-- 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेववस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लादण्यमिवाद्धनाचु। 
(ध्वन्यालोक १ ४) 
ध्वनि-सिद्धान्त कौ उद्‌भ।वना ओौर प्रतिष्ठा आनन्दवर्धन क अपनी उपलब्धि 
हे । आनन्दवधन ते पूववर्तीं कवि वात्मीकि, व्यास तथा कालिदास आदि कवियों के 
काव्ये ध्वनि तत्व को देखकर उ्े काव्य का प्रधान तत्व स्वीकार कर आत्मा के 
पद पर बडे संरम्भ के साथ प्रतिष्ठति कियादहै। वे लिखते हैँ--““काव्यस्यात्मा ध्वनि- 
रिति बुः समाम्नातपूर्वः" । “आनन्दवर्धन के इस कथन से ज्ञात होता दै कि इनके 
पूवे भीष्वनि का विवेचन हभ था । ध्वन्यालोक की रचना से प्रवं भरत का नाद्‌ 
शास्त्र, भामह का काव्यालंकार तथा उद्भट की इस पर टीका भामह विवरण, दण्डी 
का काव्याद, वामनकृत काव्यालंकारसूत्रवृत्ति एवं रद्रट प्रणीत काव्यालंकार नामक 
ग्रन्थ लिखे जा चुके थे । इन सभी ग्रन्थों में ध्वनि का विवेचन नहींदै किन्तु आनन्द- 
वर्धन ने इन्हीं ग्रन्थों के आधार पर तीन विरोधी मतोंकी कल्पनाकीदहे। ध्व नि 
सिद्धान्त को स्यापना से पूर्वं रस, रीति एवं अलंकारः सम्प्रदायों का प्रतिपादन हो चका 
या । यद्यपि ये आचाय ध्वनि सिद्धान्त से परिचित नहीं ये तथापि इनके विवेचन मं 
ध्वनि का पर्वाभासदहो चुका था । आनन्दवधेनने स्वतः इस तथ्य को स्वीकार किया 
है कि इसकी स्थापनां घ्वनि के निकट तक पहं गयी थीं । ध्वनि सिद्धान्त का मूल 
स्रोत वैयाकरणो के स्फोट-सिद्धान्त मे सुरल्ित हे तथा उनका स्वरूप भारतीय दशनो 
मे विवेचित व्यंजना-व्यापारमें देखा जा सकता है ।'' 
व्याकरण मेँ कर्णगोचर शव्द अनित्य माने जाते ह, अनित्य शब्द के अथं की 
प्रतीति सम्भव नहीं है। अतः वैयाकरण नित्य शब्दों कौ कल्पनाके. लिए स्फोट 
सिद्धान्त की उद्‌ भावना करते हैँ । इस स्फोट शब्द की व्याख्या आचार्यो ने इस प्रकार 
की है-- “स्फुटति अर्थो अस्मादिति स्फोटः" अथवा स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्प्टोटः"ˆ । 
जिस शब्द विशेष से अर्थं कूटता दै वही स्फोट है, वह नित्य है । वहु पूवापर सम्बन्ध 
रहित अखण्ड दथा एक रस है । इस शब्द कौ अभिव्यत्रित ही ध्वनितत्व ह । व्याकरण 
शास्त्र मे वनि" शब्द केवल भभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त हृ है तथा ध्वनि सम्प्रदाय 
मे ध्वनि शब्द तथा अर्थं दोनों के लिए प्रयुक्त होता दै। 
घ्वनि-सम्प्रदाय मे ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनिवादी आचार्यं ध्वनि के 
अन्तर्गत रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा वस्तु ध्वनि को ग्रहण करते ह । रस ध्वनि से 
उनका अलिघ्राय नवरस, भाव, भावाभास, भावोदय, भावशबलता, भावसन्धि आदि 
भी है । वस्तृध्वनि से तथ्य कथन तथा कल्पनाघ्रसूत चमत्कार जनक भावाभिव्यदित का 
अलंकार ध्वनि में ग्रहण होता दै । इन तीनों ध्वनियों जें रस ध्वनि सर्वश्रेष्ठ दं । यही 





१८ | साहित्य--दपण 


ध्वनि है ओर यही काव्य को ञत्मादै। 

ध्वनिवादियोंने ध्वनिम काव्य के अन्य तत्वोंका समाहार किया है । उनक्ते 
अनुसार रस कौ भांति गुण, रीति, अलङ्कार, वक्रता आदिभी व्यंग्यदही रहते 
वाच्य नहीं । वाचक शब्दद्वारान तो माधुयं आदि गणोंका कथन होततादहै ओौरन 
वैदर्भी आदि रीतियों का, न उपमा आदि अलङ्कारोंकाओरनवक्रताकाही। यह्‌ 
सव ध्वनि रूपमे ही उपस्थित रहते । दूसरा कारण यहभीदहैकि गुण, रीति, 
अलङ्कार आदि तत्व प्रत्यक्षतः वाच्यार्थं द्वारा मन को अभिनन्दित नहीं करते, इसका 
महत्व भी प्रत्यक्ष को अपेक्षा ध्वन्यार्थके ही कारण है क्योंकि जहाँ ध्वन्यार्थं नहीं होगा, 
वहाँ ये आत्मा विहीन तत्व आभरूषण आदि के समानी निरथैक होगे। इसीलिए 
घ्वनिकार ने इन्द ध्वन्याथं रूप अंगी के अंगमाना है आशय हीह कि ध्वनि ही 
प्रधान दै, वही काव्य की आत्मा है । 

भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि-सम्प्रदाय का उदय एक बहुत बड़ 
उपलब्धि दे । ध्वनि-सम्प्रदाय के उदय से पूवं काव्यशास्में यद्यपि मौलिकता थी, 
किन्तु उसमें परिपक्वता नहीं थी, अपनी-अपनी दपली का राज्य था, किन्तु आनन्द- 
वर्धन, अभिनवगुप्त तथा मम्मट के कारण एक स्वस्थ दिशा का निर्देशन हभ 
परिपक्वता, प्रौढता तथा गम्भीरय का समावेश इसी काल में हुभा है । अतः यह्‌ चरम 
विकास काकालद। काव्यशास्त्र के इतिहासमें यहु काल एक मानक बन कर 
काव्यशास्तर के इतिहास मेँ यहु सम्प्रदाय काल विभाजक बन गया । ध्वनि सिद्धान्त 
को आधार मानकर काल-विभाजन की रूपरेखा इस प्रकार है । 


(१) पूवं ध्वनिकाल--प्रारम्भ से आनन्दवर्धन से पूर्वं ८५० ई० तक, 

(२) ध्वनिकाल --आनन्दवर्धन से मम्मट १२५० ई० तक, 

(३) उत्तर ध्वनिकाल-मम्मट के वाद से वर्तमान काल तक । 

ध्वनिकाल के प्रथम आचायं आनन्दवर्धन हं । इनका महत्व पहले ही प्रदिपादित 
कियाजा चुका ठे । दूसरे अभिनवगुप्त दै, इनका समय &८०-१०२० तक है । इन्टोने 
वस्यालोक-लोचन नामक ध्वन्यालोक को टीका लिखकर ध्वनि-सिद्धान्त को पल्लवित 
तथा पुष्ट क्ियाहै। इस कृति का महत्व किसी मौलिक कृति से कम नहीं है | 


, अभिनव ने सिद्ध कियाकि व्यंजना व्यापारके द्वारा टी रस की सिद्धिदहो सकती 


।* अभिनव मुख्यतः रसवादी विचारक हैँ, अतः इन्होंने रसकेकारणही ध्वनि की 
महता प्रतिष्ठित की है । अभिनव के अनुसार रसभाव आदि की प्रतीति व्यंगयद्राराही 

प्व दै एवं रस का रहस्य व्यंजनाशक्तिकेद्रारा ही स्पष्ट होसकता है । इस प्रकार 
= विवेचन से रस एवं ध्वनि दोनों सिद्धान्तो में, अन्तस्सम्बन्ध स्थापित ही गया । ध्वनि- 
रने ध्वनि के तीनों रूपों--वस्तु ध्वनि, अलंकार-ध्वनि एवं रस ध्वनि की प्रतिष्ठा 
1. किन्तु अभिनवगुप्त ने इससे अगे बढ़कर यह उद्घोषणा की क्रि काव्य "रस' के 
दादी जीवित रहता है तथा रसके बिना काव्य काव्य की अभिधा नहीं प्राप्त कर 


त 
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खकता । इन्टोने वताया कि वस्तु एवं अलंकार ध्वनियां भी अन्ततः रस का बोध. 
कराती टै । 

इस प्रकार अभिनवयगुप्तने रस एवं ध्वनिका अट्ट सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया । 


ध्वनि सिद्धान्त के उन्नायकों मे सर्वाधिक महत्वपूणे आचार्यं मम्मट हैँ । इन्हें 
व्वनि प्रस्थापनपरमाचार्य कहा जाता है । इस सिद्धान्त को व्यवस्थित एवं पुष्ट करने 
मे मम्मट का सर्वाधिक योगदान हे । मम्मट मूलतः ध्वनिवादी हैँ, अतः काव्यप्रकाश के 
याँचवें उल्लास में व्यजना विरोधी समस्त आचार्यो के सिद्धान्त का खण्डन कर व्यंजना 
की स्थापना करते हैँ । नम्मट के अनन्तर रुय्यक, विद्याधर, विद्ानाथ आदिन भी 
व्वनिसिद्धान्त की प्रतिष्ठामें योगदान दिया है आचाय पण्डितराज जगन्नाथ भी 
व्वनि समर्थक आचार्यं है, ध्वनि सिद्धान्तके प्रति आस्था प्रकट करमभीये पणेत: 
मौलिक टै । “पण्डितराज ने ध्वनिवाद के अन्तगंत रहकर ही, ध्वनिवादी आचार्योसे 
त्रेरणा लेकर उन्हही आवश्यकतानुसार प्रमाण-पक्षमें रखकर, रसादि को संलक्ष्य 
क्रमता को इस स्पमे स्वीकार करके, एक मौलिक हष्टिकोण की स्वीकृतको है। 
इससे ध्वनिवाद का षिरोध नहीं हुआ, कु ओर निखरा ही है 1 ध्वनिसम्प्रदाय का 
अन्तिम प्रीड़ ग्रन्थ 'रसगंगाधर' दहै । ध्वनिविरोधी आचार्यो मे मुकुलभटु, प्रतिहारेन्दुराज, 
अनंजय-धनिक, कुन्तक ओर महिमभट्‌ उल्लेखनीय हैँ । 


वकोक्ति सम्प्रदाय: 


भारतीय काव्यशास्त्र में कुन्तक से पूवे “अलंकार' को काव्य का सवेस्व ओर 
रीति तथा ध्वनि को काव्य की आत्माकापददियाजा चुकाथा, तथा भरत ओर 
आनन्दवर्धन द्वारा रस का परिनिष्ठित स्वरूप भी व्यवस्थित किया जा चुका था । 
आचायं कुन्तकं इन समस्त तत्वोंसे पूणेतः परिचितये। अतः वामन प्रतिपादित 
°रीति' को गौण अप्रधान मानकर इस रसपरनतो प्रकाश ही डाला ओर न महत्व 
ही प्रदान किया किन्तु शेष तीन तत्वों को वक्रोति के समाविष्ट करने का स्तुत्य प्रयास 
किया दहै “'कुन्तक वक्रोक्ति को अलंकार आर प्रकारान्तरसे ध्वनिः कहकर दोनों 
सिद्धान्तो के प्रत विशेषतः ध्वनि-सिद्धान्त के प्रति समादर व्यक्त करते दैँ। रसकोतो 
इन्होंने मक्तकण्ठसे स्वीकार किया है किन्तु मूलतः वक्रोक्तिवाद की वे स्थापना करते 
द । कन्तक ने वक्रोक्ति को उक्ति चमत्कार, सामान्यजन के कथनसे भिन्न तथा चमत्कार 
जनक कथन का प्रकार ही (वक्रोक्त ) माना है, तथा इसे काव्यकी आत्मा का पद प्रदान 
किया है ।"' किन्तु अलंकार शास्त्रियो मं वक्रोति के स्वरूपकै सम्बन्धमें पर्याप्त मतभेद 
दै। भामह इसे अत्तिणयोक्ति अलंकारका ही रूपान्तर मानते है--"“वाच्यां वक्रा्थशन्दो- 
क्तिरलंकाराय कल्पते, तथा वामन सादृश्य पर आश्रित अर्थालंकार के अन्तत लक्षणा 
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मानते हैँ । खट उक्ति्रत्यक्तिमें ही वक्रोक्ति अलंकार की सत्तामा नते हैँ । वक्ताने 
कुछ कठा श्रोता ने सम्बन्ध दूसरे अ्थंका लगा लिया, यही वक्रोक्ति है ।" किन्तु 
कन्तक वक्रोक्ति को कान्य की आत्मा का पद देते ह “वक्रोक्तिः काव्य जीवितम्‌" “इस 
श्रकार जो वक्रोक्ति भामहने अलंकार के मल तत्वके रूपमे गृहीतकी थी, वामन सें 
साहब्यमूला लक्षणाके रूप में अर्थालंकार थी भौर रुद्रटः मे शब्दालंकार मानी जाती 
थी, वही कन्तक के मतानुसार काव्य का मूलतत्व स्वीकार की गई ।"' किन्तु परिवर्ती 
काल मे यह पुनः आत्मा के पद से पदच्युत कर दी गह भौर अलंकारकेसर्पमेदही 
मान्यता प्राप्त कर सकी । क्योकि वक्रोक्ति के माध्यम से कान्य चमत्कार का निरूपण 
क्रिया जाता है । “वणं सम्बन्धी सुक्ष्म एवं बाह्य सौन्दयं से लेकर प्रकरण ओौर प्रवन्ध 
वक्रता तक का विवेचन इस सिद्धान्तकेक्षेत्रमें द । इसके भीतर इस प्रकार शंली की 
विशेषताएं गुण, रीति, अलंकार, ध्वनि प्रबन्ध सृगटन, भौचित्य ओर रस का अंशतः 
समावेश हो जाताटहै। काव्य के चमत्कार के सूक्ष्म विष्लेषण के लि ए वक्राक्ति-सिद्धांत 
52 चुल्ष्म व्यापके ओरसर्वागीण कसौटी क्रा कार्यं कर सकता हं । पाल्चात्य विचारकों 
जसे अरिस्टोटल, लाजीनस, एडीसन, क्रोचे आदि ने अपने सिद्धान्तो मेँ वनोति की 
विशेषताओं को महत्वपूर्णं स्यान दिया श, 


तक काव्य करा आह्लाद उक्तिवक्रताजन्य मानते हं परं 

है कि आह्वाद के कारण ही उक्ति वक्रता आतीहै। अपने उहौी।'त मनोविकायका 
भावन करने में कवि को एक विशेष प्रकारक जा्लाद अथवा रस का अनुभव होता 
हं ओर इसी आह्लाद यारसके कारण उसकी ज्क्तिमे वक्रता अ जाती है । अतएव 
कन्य का त्राण रस ही रहेगा-- वक्रोक्ति उसका अनिवायं माध्यम होती हृई भी उसका 
जीवन नहीं हौ सकती । ऊन्तक मूल स्थिति तकन जाकर मध्य ही स्क गरष, 
अतः वक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीं है वक्रोक्तिके मेद इस वातकर प्रमाणं कि वहू 
वंचित्य पर आधारितहै। श्री बलदेव उपाध्याय ने ठीक ही लिखाहै कि ""वक्रक्ति 
काव्य का नितान्त व्यापकं रुचिर्‌ तथां शुट्‌ तत्व है जिसके अरितत्व के ऊपर कविता 
मे चमत्ृतिका संचारहोता है। कृतके अभिधावादी आचार्यं ह्‌; परन्तु उनकी 

अभिधा शब्दोका शक्ति रूप आच्च एकदेशीय व्यापार नहीं है, प्रत्युत उनकी 

अभिधा के भीतर लक्षणा तथा व्यंजना का समग्र संस।र विराजमान दै । बालसुचि वालै 

कवियों को पसन्द आने वाले चमत्कार के पक्षपाती नही हैं । प्रयृतवेरस को काव्य 
का मुख्य अथं मानने वाले आचायं हैं| + + कुन्तक को आलोचना की पौद्ता तथा 
सूक्ष्मता का परिचय इसी से ४६ सकता है कि पर्चादती स्वनिवादी आलेकारिकों के 
उनकी वक्रोति कै समग्र पत्रकारोंको ध्वनि का प्रभेद मानकर अगाकार्‌ कर लिया 
है 1" इ सम्प्रदाय कौ एक निशेषता यह्‌ भी है कि दस सम्प्रदाय ने अलंकार, "रीति" 
रस तथा ध्वनति आदि (4 न्तो की (1 कों इर कर काम 9 पुण स्वरूप तथां 
तत्वों का परिचय दिया ह कन्व ५ उ 9, के (14 इस 1 का 
समुचित विकास नहीं हो सका हं । कन्तक का समय ग्यारहवीं शती का प्रारम्भ माना 


तु वास्तविकता यह्‌ 


विश्वनाथ कविराज व्य वितत्व-ऊृतित्व | २१ 


जाता है । 
सचित्य-सम्प्रदाय : 

भौचित्य सम्प्रदाय के उद्‌भावक आचार्यं क्षेमेन्द्र है । ओचित्य का आग्रह भरत 
के नाट्य-शास्तर मेँ भी है आनन्दवर्धन भी इसके महत्व को स्वीकार करते हुए रस का 
मूलरहस्य ओचित्य को ही मानते है-- 


अनोचित्याहते नान्यद्रसभङ्खस्य कारणम्‌ । 
ओ चित्योरपानिवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । (ध्वन्यालोक ३१४) 


आचायं अभिनवगुप्त ने ओौचित्य तथा ध्वनि को परस्पर उपकारक तत्व के 
रूप मे स्वीकार किया है। क्षेमेन्द्र ध्वनिवादी होते हए भी ओौचित्य को व्यापक तत्व के 
खूप मं स्वीकार करते दहै । क्षेमेन््ने 'ओौचित्य व्रिचार चर्चाः मे काव्यशास्त्रे अन्य 
सिद्धान्तो को अौचित्य के अन्दर आत्मसात करते हुए लिखा है कि अलंकार ओर गुणों 
का अपना महत्व दे किन्तु रससे सिद्ध काव्य का स्थिर जीवन मौचित्यही है- 


अलंकारास्त्वलकारा गुणा एव गुणा सदा। 
ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं कान्यस्य जीवितम्‌ । 


मेन्द्र उचित काजो भाव है वही ओौचित्य है--"“उचितस्य च यो भावस्तदौ- 
चित्यं प्रचक्षते 1" यह ओौचित्य का लक्षण लिखकर उसे रसका प्राण-तत्व एवं काव्य 
में चमत्काराधायक मानते हैँ । क्षेमेद्ध ने लिखा है कि ओौचित्य रस का जीवन है, रस 
काव्य को अत्मा, वह उस आत्माका भी जीवन है अतः विच्चारणीय है ।' (ओ० 
वि० च० एलोक ३) 

ओचित्य तत्व काव्य में निश्चित ही अपरिहायं है क्योकि काव्ये यदि इसी 
तत्व का अभाव होगा, तो काग्य उपहासास्पददहो जायेगा । उदाह्रणतः विकृतांग 
व्यक्ति लोक में सामान्यतः तिरस्कार का पात्र बनता दै, इसी प्रकार विङ्ृत काव्य भी 
विद्वानों द्वारा उपेक्षणीय ही होता है। 

आचार्य क्षेमेन्द्र ने ओचित्य पर विचार करते हुए उसके अनेक भेदो कौ चर्चा 
के है । उनके अनुपार जसे पद, वाक्य, प्रबन्ध, अर्थं, गुण, रस, अलंकार, क्रिया 
कारक, लिग, वचन देशकाल आदि । | 

ौचित्य तत्व काव्य के लिए कई ततन उपलब्धि नहीं है अपितु भरत, 
आनन्दवर्धन एवं कालिदासादि के काव्यम इस तत्व को देख तथा उसकी महत्ता का 
अनुभव कर इसकी आवश्यकता पर बल देकर क्षेमेन्द्र ने साहित्यशास्त्र के जिज्ञायुओं 
का महान्‌ उपकार क्रियाहै तथा काव्य की आत्माका पद प्रदान किया है। इस्त 
सम्प्रदाय के यह्‌ अक्रले ही चायं हँ किन्तु इस तत्व के महत्व को सभी स्वीकार करते 
दै । क्षेमेन्द्र का समय ग्यारह्वीं शती का उत्तरां है । 

उपथुक्त विवेचन से कव्यशपस्त्र के विभिन्न सम्प्रदायो का सामान्य परिचयं 
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मिलता है । किन्तु हमारा यह्‌ निश्चित मतद कि अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, 
ओौचित्य तथा रस आदि परस्पर नितांत भिन्न तोतत्वरहँं आरन भिन्न सम्प्रदाय 
ही । अत्तु रुचि भेदसे ये महान्‌ काव्यके गह । इन सवका समष्टि रूप ही काव्य 
है । इन तत्वोंकोदो वर्गो में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है--एक आत्म 
तत्व क पक्न तथा दूसरा शरीर के महत्व को स्वीकार करने वाला पक्न। आत्मा ौर 
शरीर की सपिक्ष अनिवार्यता स्वतः स्िद्धदहै, यदि आत्माके धिना शरीर निर- 
थक दैतो शरीरके वना अत्मा का कोई मत्तं अस्तित्व नहीं । यह बात रमर ओर 
रीति के सम्बन्धमं दै । भाव-सौन्दयं उक्ति सौन्दर्यं से निरपेक्ष कसे रह्‌ सक्ता दै; इसी 
प्रकार उक्ति का सौन्दयं भी भाव-सौन्दयं से निरेश्न नहीं हौ सकता । इस प्रकार ह्म 
कट सकते है कि एकांकी रूहमेये समी तत्व एवं तत्सम्बन्धी सम्भदाय काव्य के 
व्यापक रूप को स्पष्ट करने की अपेश्ना उसके एक अंगको ही प्रस्तुत करते हं । इनमें 
से एक भी एता नदींहै, जिते काव्यका अंग स्वीकारन किथा जा सके । काव्य 
सम्प्रदायो के महत्व तथा पारस्परिक सहयोग की हष्टि से हम कुप्पूस्वायी के इस 
श्लोक को उद्धूत कर स्पष्ट करेगे कि ये सभी तत्व मिलकर हौ काठ 


यतत्व को स्पष्ट 
करते टै-- 


ओ चितीननुधावन्ति सर्वे ध्वनि रसोन्नया;। 
गुगालङ कृति रीतीनां नयाश्चानजुवाडः मयाः ।। 


आशय यह है कि ओौचित्य का एक उत्त दे । ओौचित्य के वृत्त पर ध्वनि, रस 
एवं अनुमिति की सत्ता है । जव कवि की आत्माभिव्यक्ति होती है तो ध्वनित होकर 
रस व्यक्त हो जाताहै। इसप्रकार ओौचित्य तत्व पर ही रस की स्थिति रह्‌ सकती 
है । वक्रोक्ति कथन की प्रणाली है, जव तक कथन में अनूुठापन या वक्रता नहीं होगी, 
तव तके गृण व अलंकार की ध्थिति सम्भव नहीं दे, क्योकि वक्रता केट्राराही गुण 
मौर अलंकार रै । रीति की उत्पत्ति गुण ओर अलंकारके कारण है । इन्हीं गण ओर 
अलंकार का मिधित रूप ही रीतिहै। इस स्थितिमें ही यह्‌ वक्रता रीति मे परिणत 
हौ जाती है । बाह्य वृत्त आत्मा का है गौर आन्तरिक वृत्त शरीर का । केन्र ही अन्य 
दोनो वृत्तो मे परिणतहो जाता दे। रस ही काव्धञात्माहै, वह ध्वनिके द्वारा 
आओचित्य के माध्यम से व्यक्त होने पर ही काव्यकी आत्माहै, वह॒ शब्दार्थके द्वारा 
ही व्यक्त होता है, यह सम्पूणं समष्टि ही काव्य की आत्मा है । पाठक भौचित्य के 


माध्यम से चलता है, देखता एवं अनुभव करताहे ओौरकवि शरीर तत्व से। इनः 
दोनों के संयोगसे ही काव्यात्मा < आनन्द वी उत्पत्ति होती है, यह्‌ आनन्द ही रस 
है, यही रमणीयता है ओर यही रस या आनन्द काव्य को आत्मा हे । 
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प्रथम-परिच्छेद 


काव्य-स्वरूप-निरूव्रत 
ही र १. काव्य-प्रयोजन 


२. तददोषौ शब्दाथों सगुणावनलंकती 
पुनः क्वापि समीक्षा 
३. “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" 


प्रशन ६--भारतीय कव्यगास्वकी परम्परामे आचार्यों द्वारा उल्लिखित 
कृव्य-प्रयोजनों केण विस्तारसे विवेचन कीजिए । 
प्रश्न ७--आचाय विश्वनाथ लिखित काव्य कै प्रयोजनों पर विचार कीजिए । 
उत्तर- संस्कत साहित्य मे काव्य के प्रयोजनो पर विषद रूपमे विचार किया 
गया है । लास्त्र ओर काव्यका कोई न कोई निश्चित प्रयोजन होता है, क्योंकि यदि 
प्रयोजन हीन दहो तो उसकी सा्थकता ही क्या? 
सदस्यं वहि शस्त्रस्य कमणो वापि कस्यचित्‌ ! 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्‌ तत्केन गृह्यते ॥ 
अतः काव्यके प्रयोजन का महत्व स्वयं सिद्धदै। इस महत्व के अनुरूप 
प्राचीन कालसेही भारतीय साहित्य मं ्रयोजन' पर विचार कियाजा रहा है । 
आचार्यं भरत ने “नादुयणास्तर' नामक ग्रन्थ (१।११३-११५) मे काव्य (नाट्य) के 
प्रयोजनों पर विचार करते हुए लिखा है करि “नाटक धमं, यश ओौर आयु का साधक, 
कल्याणकारक, बुद्धिवर्धक एवं लोकोपदेशक होता है । इसके भतिरिक्त वह्‌ लोक मनो- 
रंजन एदं शोकरपीडित तथा परिश्वांत जनों को विश्रांति प्रदान करने वाला होता है-- 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विदर्धनम । 
लोकोपदेश जननं नाट्‌यमेतदे भविष्यति । 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्ति जनन कालेवाद्‌यमेतद्‌ भविष्यति । 
विनोदकरणं लोके नाट्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 


इसी प्रकार नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय मे देवता एवं दानव ब्रह्मा की प्रशंसा 
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करते ह्‌ कते हैँ कि --'हे महामते ! अपके दारा विरचित यह्‌ नाट्यरचना अत्यन्त 
मनोरम है । यह्‌ यश, कल्याण, पुण्य तथा बुद्धि को बढ़ने वाली है 1 
अहौ नाट्यमिदं सम्यक्‌ त्वया सृष्टं महामते । 
यशस्यं च शुभार्थं च पुण्यं बुद्धि विवद्धनम्‌ ।॥ (४१२) 
आशय यह कि पीड़ित मानव जाति के कल्याण, लोकमंगल ओर उसके सन्ताप 
कोहरनेके लिएही नाट्य मौर काव्य जेसी रचना्एंहोतीहैँ। भरतके कालसे ही 
प्रयोजन-विचार को परम्परा निरन्तर प्रवाहितहो रही है| 
। भरत के अनन्तर आलंकारिक भामहुने ओर भी व्यापक रूपमे काव्य के 
श्रयोजनौं पर विचार किया ओर कुछ रेसे तत्वों का समावेश किया, जिनकी चर्चा 
भरत ने नहीं कौ थो । भामह के अनुसार काव्य का सृजन--“धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष पुरुषाथं चतुष्ट्य के अतिरिक्त कलाभों मे नैपुण्य, कीति तथा आनन्द की प्राप्ति 
के विए होता है-- | 
ओ श ^. धर्माथकाम मोक्षेचु वैचक्षण्यं कलासु च। 
~| करोति कीति प्रीति च साधु कान्य निबन्धनम्‌ । 
१ (काव्यालंकार १/२) 
भामह ने आनन्द नामक नए तत्व का संकेत किया । “भामह पुरुषार्थं चतुष्टय 
यश ९ कवा तथा व्यवहार में निपुणता कीप्राण्तिकोभी काव्य का प्रयोजन स्हूराते 
ह । इत प्रकार प्रेमकेसाथदही साथ श्रेय (मोक्ष) को काव्य का प्रयोजन वतलाकर 
उन्होने कान्य मं लोकोत्तर तत्व का समावेश किया एवं लोषेत्तर ओदात्य को स्वीकार 
कर भामह ने उसे उच्चतर पटिका प्रदान की ।* भरत एवं भामह के काव्य प्रयोजनों 
| पर विलार्‌, करने से स्पष्ट हातादहै कि भामह्‌के आदशं भरत रहे । “भरत के 
ध्यं एव यशस्य टः काव्यालंकार में धरम" एवं कीत के ल्पे अवतरित हए है 
वसी प्र +~ ५ स्त कं “हितः एवं 'लोकोपदेल्जननः' विशेषण भामह के अथ' तथा मोक्ष 


| रूपमे निदिष्ट किए गए ह । भामह ने आनन्दोपलब्धि' को प्रयोजन सिद्ध करते 
| द भारतीय काव्यशास्व के 


रवर्ती आचाय इतिहास भे सवथा नवीन तथ्य की व्यंजना की हे । प्रायः 
भी प | ख क्सीन किसीश्पमे भामठकेही ऋणी रहे ह ।" 


। 





८ शास्त वाभनने काव्य के केवल दो प्रयोजन कीरति एवं प्रीति को स्वी- 
+र करिया ट- | 
काव्थं सद्‌ टष्टाहष्टाथं प्रीतिकीतिहैतुत्वपत्‌ । 
कव्यं सत्‌ चाह, हृष्ट प्रयोजनं प्रीति हेतुत्वात्‌ । 
अहष्ट प्रथोजनं कौलि हवुत्वात्‌ । 
(काव्यालंकार सूतरद्रत्ति १/१/५) 
| कीति एवं प्रीति को करमशः कविनिष्ठ एवे पाटकनिष्ठ कहा जा सकता हे । 
(वय टी वानन की “वृत्तिसे प्रतीत होता है कि साधारणतः कीति कवि की सिद्धि 


| 
| 
| 
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ओर आनन्द पाठक का प्राप्य है, तथापि मूलतः इन दोनों की व्यवस्था कवि ओर 
पाठक दोनोंके लिएहीकी गई है 
आचाये वामन के पश्चात्‌ रुद्रटने काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से विचार 
क्ियादहै । रुद्रट रसिको को सहज रूप से चतुवंगं की फलप्राप्ति के अतिरिक्त अर्थोपशम, 
विपदनिवारण, रोगविमुक्ति एवं अभीष्ट वर की प्राप्ति को काव्याका प्रयोजन सानतं 
ट । रुद्रट काव्य का एक प्रयोजन यण भी मानते दहै, जसा कि उनका कहना दै कि- 
“महाकवि सरस काव्य को रचना करता हुआ, अपने तथा नायक के प्रत्यक्ष युगान्त तक 
रहने वाले जगद्व्यापी यश का विस्तार करताहै।' यही नहीं, रद्रट के अनुसार जय 
प्राण्ति भी काव्य का एक प्रयोजन है--““ रुचिर देवस्तुति की रचना करने वाला कवि 
धन, विपत्तियों का नाल, असाधारण आनन्द, जिस किसी वस्तु की कामना करता दहे 
वहु सव कुष प्राप्त करता है-- 
ज्वल्‌ दुज्ज्वलं वाक्प्रसरः सरसं कुवन्महाकविः कव्यम्‌ 1 
स्फुटमाकल्पमनत्पं प्रतनोति यशः परस्यापि) 
अथमनर्थोपशमं शमसमसथवा सतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः \\ 
द्म प्रकार कहाजा सकता दहै कि रुद्रट यश, अथं, विपत्ति-रोग आदि का नाश 
अभीष्ट की प्राप्ति तथा आनन्द को काव्य का प्रयोजन मानत हैँ । स्द्रट की ये मान्यतां 
पूर्वं परम्परासे प्राप्त हँ तथा परिवर्तौ आचायं मम्मट के काव्य प्रयोजनों की प्रेरक दहँ। 
आनन्दवधन ने काव्य का प्रयोजन प्रीति को माना है, किन्तु आनन्दवधैन का 
प्रीति से अभिप्राय काव्यार्थंसे सहदय के हृदय में उत्पन्न होने वाली आनन्दानुभरति है-- 
“तेन ब्रूमः सहुदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्‌" (१/१) अभिनवगुप्तने भी प्रीति 
कोही काव्य का परम प्रयोजन माना दै। आचायं भोजने प्रीति ओर कीति को काव्य 
का प्रयोजन माना दै । रसान्वितं कविः क्वेन्‌ कोलति प्रीति च विन्दति (स. क. १/२) । 
आचायं कुन्तक ने वक्रो्तिजीवितम्‌' में काव्य प्रयोजन पर विस्तार से विचार. 
क्रिया है, उनके अनुसार काव्य उच्च कुलोत्पन्न राजपुच्रोके लिए सुन्दर, सरल ण्व 
सरससखूपमें कहा गया धम, अथं, काम एवं मोक्षप्राप्तिका मागं है । इससे व्यवहार 
ज्ञान की प्रास्ति होती दै, इससे अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है । वास्तव मे 
कन्तक ने ही काव्य का वास्तविक प्रयोजन व्यक्तं किया है 
धमाट्सादयनोपाय शुकुनार क्मोदहित 
कव्यदन्धोऽनिजातएनां हुदयष्ह्ुदकारिण 
व्यवहार परिस्पन्दसोंदयं व्यवहररिभिः। 
सत्काव्याधिगमादेव नूतनोौचित्यभाप्यते । 
चतुवगफलास्नादमप्यतिकम्य तद्धिदाम । 
काव्याभत रसेनान्तश्चत्मकारो वितन्यते ॥ (व. जी. १ ४६) 


पे 


कु ह ददः 
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आचार मम्मटनेस्द्रटसे प्रेरणा लेकर काव्य के निम्न प्रयोजन बतला रै - 
यश, अधे, व्यवह्एर-ज्ञान, शिवेतर-क्षति, प्रीमिया परनिद्रति तथा कान्तासम्मित 
उपदेग-- 
काव्यं यशे अर्थते व्यवहारविदे शिवेतरक्नतये । 
सद्य परनि { तवं कान्ता सम्निततयोपदेश युजे ।। (का, प्र. १/२) 
मम्मट के इन प्रयोजनों पर विचार करने के अनन्तर निष्कषं रूपमेँ कटा 
जा सकता दै कि मम्मट काह्टिकोण समन्वथवादी है" । मम्मटने यण कोप्रथम स्थान 
दियादहै.जोकि कविकौटष्टिसे उचितहीहै। दूसरी ओर “सद्यः परिनिवृंत्ति 
को सकल मौलिभूत कहु कर पाठ्कं की हष्टिसे उसके महत्व की स्थापना की ह ॥ 
हेमचन्द ने काव्यके तीन प्रयोजन--आनन्द, यण ओर कान्ता- सम्मित 
उपदेश वलये हँ--काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोदेणाय च। इन तीनोंमें 
आनन्द को सर्वश्रेष्ठ मानते हए कटा टै कि आनन्द कवि एवं सहृदयगत है यश की 
माकाक्षा केवल कविगत है ओर सहदय पाठक उपदेश ग्रहण करता हं । निश्चयहीये 
तीनों तत्व महत्वपणं दँ न्तु आनन्द विशेष रूप से उल्लेवनीय प्रयोजन ठै । अभ्न- 
पुराणकार ने भामह के चतुर्वयं कौ अपेक्षा त्रिवगं को प्रयोजन माना है । 
विङ्वनाथ हारा निदिष्ट कान्य प्रयोजन : 
जाचायं विश्वनाथ की काव्य प्रयोजन सम्बन्धी मान्यता पर सर्वाधिक प्रभाव 
आचायं कुन्तक काट: कन्तक की मान्यताओंका सार यह्‌ टैकि काव्यके निम्न 
प्रयोजन हं । 
(१) धर्मादि चतुवंगं कौ प्राप्ति की शिक्षा, 
(२) व्यवहारादि के सुन्दर रूपकी प्राति, 
(३) लोकोत्तर आनन्द की प्रास्ति। 
लगभग यही मान्यता आचायं विष्वनाथ की है । 
| आचाय विश्वनाथने चर्चाका समारम्भ करते हुए लिखाहै कि; यह्‌ ग्रथ 
काव्यो का अंगभूत है, अर्थात्‌ काव्यो के फल को सिद्ध करनेमें यहु भी एक कारणरहै, 
अतः काव्यो के अध्ययनादिसेजो फल हति दहै, इसके भी वही प्रधान फलं होते है, 
अतः उनको कहते अस्प ग्रन्थस्य काव्याखांतमा काव्यफलैरेव फलवत्वमिति काव्य- 





फलान्याहः-- 
चतुवगफलप्राप्तिः सुखादत्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरुप्यते ।\२॥ 
अर्यात्‌ काव्य के द्वारा अल्पबुद्धि वालों को बिना परिश्रम के चतुर्वर्ग (धरम, 
अर्थ, काम तथा मोक्ष) रूप फल को प्रास्ति हो सकती है, अतः उसके स्वल्प का निरूपण 


किया जाता है । 


र । 


काव्य -स्वरूप-निरूपण | २७ 


काव्य के चतुवंगं कौप्रासिति का उपपादन करते हुए वे लिखते हैँ कि--चतुवगे- 
फलप्राप्तिहि काव्यतो रामादिवत्प्रब्तितव्यं नरावणादि वदित्यादि कृत्याङ्ृत्यप्रवृत्ति- 
नवृत्युपदेशढारेग सुत्रतीतेव । अर्थात्‌ काव्य से चतुर्वगं की प्राप्ति रामादिकों की तरह 
पिता की आज्ञा पालन आदि ध्म कार्यो में प्रवृत्त होना चाहिए, रामणादि की तरह 
परस्त्री हरण आदि कार्यों मं प्रवृत्त नहीं होना चाहिए इत्यादि रीति से णास्दविहित 
कर्मोसेंप्रव्रृत्ति ओर अछृत्य शास्र निषिद्ध कर्मो से निवृत्ति के उपदेश के हारा, यह्‌ 
प्रसिद्ध ह । अपने कथन के समर्थन मे एक प्राचीन कथन को उद्धृत करते: 
धर्माथिकाममोक्षेप्र वेचक्षण्य कलासु च। 
करोति कीति प्रीति च साधुकाच्य निषदणम्‌ । 
र्थात्‌ श्रेष्ठ काव्यो के अध्ययनादि से धम, अर्थं काम ओर मोक्ष के साधनो 
ओर नुत्यगीत आदि कलाओं में निदणता (विशिष्ट ज्ञान) प्राप्त होतीरै, संसारमें 
कीर्ति विस्तार होता है ओर हदय में आनन्दानुभूति हाती दहे। 
काव्यसे चतुवेगं कौ प्राप्ति: 

८ धर्म- विश्वनाथ अपने भाव को स्पष्ट करते हए लिखते हैँ करि काव्य धमं 
कार्यो में प्रवृत्ति का केवल कारण हं, धम करा कारण नहीं हे--यह जिज्ञासा उचित 
नहीं है, काव्य, धमं आदि के प्रति साक्षात्‌ कारण दहै: क्योकि काव्यसे धमं की प्राप्ति 
भगवान नारायण के चरणारविन्द की स्तुतिके दारा सुप्रसिद्धही है- किञ्च काव्या- 
द्र्मात्रिप्तश्रगवान्तारायणचरणारविन्दस्तादिवादिना, “एक शब्दा सप्रयुक्तः सम्यञ्ज्ञातः 
स्वगे लोके काम धुगभवति'' इत्यादि वेददाक्ये भ्यश्च सुभ्रसिद्धेव । 

अर्थ- काव्यं से अर्थं कीप्राप्ति स्पष्ट है क्योंकि राजागण आधित कवियों को 
धन आदि प्रदान करते ह ---अर्थप्राप्तिरच प्रत्यक्ष सिधा । 

काम- काव्यसे काम रूप पूरूषाथं कौ प्राप्ति भी होती है क्योकि काव्य से 
धन कीप्रातिहोतीदहै, धनके द्वारा काम सख प्राप्त होता है: “कामप्राप्तिश्चाथं- 
दारवं ।'" 

मोक्ष- काव्य के दवारा सहृदय के हृदय में वराग्य का भाव उत्पन्न कियाजा 
सकता है “कान्य स उत्पन्न घमं के फल का परित्याग करनेसे मोक्ष की प्राप्ति भी 
काव्यकेद्राराहो सकती दै ।“ काव्यकेज्ञान से मोक्षोपयोगी शास्त्रीय कथनो कोः 
समन्लने मे सहायता मिलती है, अतः काव्य केद्वारा मोक्ष की प्राप्ति भी सम्भव है-- 
““मोक्षप्राप्तिश्चेतज्जन्य धममंफलाननु सन्धानात्‌ । मोक्षोपयोगिवाक्ये व्युत्पत्याधाय- 
कत्वाच्च ।*.) 

इस प्रकार सिद्धै कि काव्यके हारा चतुवेगं की प्राप्ति सम्भव है । विश्वनाथ 
ने कारिका मं "एव" शब्द (काव्यादेव) का साभिप्राय प्रयोग कियाहै, उसकी 
सार्थकता का निरूपण करते हए लिखते ह कि “नीरस होने कै कारण वेद शास्त्रादि 
से चतुर्वगं की प्राप्ति दुःखसेही होती दै ओर वह भी परिपक्व बुद्धि पुरुषों कोरी 
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दती है, सवक्रो नहीं । किन्तु परम अनन्द समूह्‌ का उत्पादक होने के कारण सुकुमार 
बुद्धि राजकुमारादिकों को भी सुख पूवक उसको प्राप्ति यदि किसीसे हो सकतीहै, 
तो काव्य से ही-- चतुवेगं प्राप्तिहि वेदशास्व्रेभ्यो नीरसतया दूःखादेव परिणत- 
बुद्धीनामेव जायते । 


। परमानन्द संदोह जनकतया 
| सुखादेव सुकुमार बुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव । 


| अव प्रशन यह्‌ है कि परिपक्ववुद्धि परुष येद शास्त्रादि के रहते हुए काव्यो का 
| अध्ययन क्यो करं ? इस शंका का समाधान करते हुये आचाय विश्वनाथ लिखते हँ कि 
“यहु ठीक नहीं, क्योकि कड़वी कसंली ओषध से शान्त होने योग्य रोग यदि मीठी. 
| मीटी सुन्दर श्वेत खांडसे दुर होने लगजायतो रेता कौन अभागा रोगी होगा, जो 
| खांड खाना पसन्द न करे । इसलिए यह्‌ कोई वात नहीं कि परिप्व बुद्धि पुरुष कान्य 

नहीं पटेगे--“ननु तदहि परिणतवृद्धिभिः सत्सु वेदशास्त्रेषु किमिति काग्ये यत्नः करणीय 
| इत्यपि न वक्तव्यम्‌ । कटुकौषधोपणमनीयस्य रोगस्य सितशकंरोपशमनीयत्वे कस्य वा 
| रोगिणः सितशकरा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्‌ 1" 
| काव्य के महत्व ओर उपयोगिता को अन्यलोगो ने भी स्वीकार किया है, इसके 
| समथन में विष्वनाथ अग्निवराण का उद्धरण देते हैँ :-- 

~~ नरत्वं दुलेभं लोके विद्या तत्र सुदुलभा। 

| कवित्वं दुलेभंतत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभ ॥ 
ओर भी त्रिवगं साधनं नाट्यम्‌ । विष्णु पुराणमें भी लिखा है कि-- 


काव्यालापाश्चये केचिद्‌ गीतकान्यलिखानि च । 
शब्दमूतिधरस्यंते विष्णोरंशा महात्मनः । इति । 
आचायं मम्मटने काव्यके छह प्रयोजनों को माना है--यश, अ व्यवहार 
ज्ञान, अनिष्ट निवारण,सद्यः पर निवृत्ति ओौर कान्तासम्मित उपदेश । ओर विश्वनाथने 
चतुवगं फल प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन मानादहै। अचा्य सम्मट के सिद्धान्त का 
खण्डन सम्भव नहीं है, क्योकि वे प्रयोजन यथाथ हैँ । अतः विश्वनाथ नै उनका खण्डन 
भी नहीं किया है । उनकी प्रकारान्तर से उन्होने पष्टिकीरहै। विश्वनाथ के प्रयोजनों 
की एक विशेषता ग्रहुदहै कि वे कवि, सहूदय ओर समीक्षक क लिए समान ल्ससे 
| चतुव प्राप्ति का उल्लेख करते हैँ । वे णास्त्रके अधिकारी गौर काव्य के अधिकारी 
| सें अन्तर करते हँ । इसलिए परिणत बुद्धि गौर सुकुमार बुद्धि का उल्लेख करतं है! 
विश्वनाथ का विवेचन परम्परावादी भारतीय मान्यताओं के सर्वथा अनुरूप है । 


आध्यात्म प्रवणता समग्र प्राचीन भारतीय साहित्य में समाहित है, यहं भौतिकता 
को कभी प्राधान्य नहीं मिला दे, इसलिए काव्य केवल आनन्दका साधक न बन 





= 
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कर मोक्ष काभी साधक रहार । इक्त हष्टिसे विचार करने पर कठाजा सकतादहै 
कि मूलतः काव्यके दो प्रयोजन हँ : एक अनन्द ओर दूरा विचारों का परिष्कार 
तथा मानवीय जीवन मूल्यों का विकास । विश्वनाथने धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष रूप 
पुरुषार्य चतुष्टय को स्वीकार कर अध्यात्मिक ओर भौतिकं विचारधारामें सामंजस्यः 
करने का सफल प्रयास किया है । “घमं ओर मोक्ष जहां आध्यात्मिकता के प्रति आग्रह 
प्रकट करते ह, वहां अयं एवं कामके द्वारा भौतिक तथ्योका भी समावेशहो गया ह । 
वस्तुतः भारतीय काव्य लौकिकता से प्रारम्भ हौकर आध्यात्मिकता में परिणत हो 
जाता है । यह्‌ मात्र अपौरूषेय तत्वों का उद्‌घटन कर या स्वगं का लुभावना वणेन कर 
हमारे विचार को निष्क्रियही नहीं बनाता अपितु वह्‌ सौन्दये का चित्रण कर हमारे मनम 
जीवनके रागक प्रति सुन्लान उत्पन्नकरादेता है। भारतीय साहित्य में जहाँ भी 
भौतिकता का प्रावल्य दिखाई दिया कि कवि उसमे ज्ञट से आध्यात्मिकता का पुट 
देकर उसे आदशंरूपदेदेतादै। इस प्रकार भारतीय साहित्यअपनेमे पूणेता का अनुभव 
करता है ।'' उपयुक्त सिद्धान्त को आचायं विश्वनाथ ने पुणंतः आत्मसात्‌ किया था, इसी 
तथ्य को उन्होंने अपने चतुवेगं द्वारा प्रकट क्रियाहे। 

प्रन ठ-आचायं विश्वनाथ हारा मम्पट के “तददोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृतो 
पनः क्वाधि” की समीक्ष करते हुर्‌, उसके ओचित्य पर प्रकाण डालिये। 


प्रन €- विश्वनाथ द्वारा विभिन्न आचायां के काव्य-लक्षणों की समीक्षा पर 
विचार कीजिए 

उत्तर--आचायं मम्मटने काव्य लक्षण इस प्रकार लिखा है-तदलेषौ 
शब्दार्थो सगुणावनलंङृती पुनः क्वापि" इस काव्य लक्षण को विश्वनाथ ने विचारणीय 
माना है । विचारणीय दही नहीं मानाहै, काव्य-लक्षण की विकट आलोचनाकीदहै, 
वह्‌ इम प्रकार द्रष्टव्य ह। 

विश्वनाथ ने लक्षण के प्रत्येक शब्द पर आपत्तिकी है । सर्वप्रथम वे अदोषौ 
पद पर चार आपत्तियां करते हं । 


(१) क्या सदोष कान्य, भते हौ वह्‌ उत्तम ध्वनि काव्य का उदाहूरणव्योंन 
हो, सदा ही काव्य अस्वीकृत होगा ? यदिह, तो ध्वनि काव्यके उदाह्रणोंमेंभी 
दोष मिल जायेगे, तो क्या वह काव्यत्व के अधिकारी नहीं होगे । जैसे कि-- 

स्क्कारो ह्ययमेव भे यदरयस्तत्रप्यसौ तापसः 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । 

धिग्धिक्छक्रजितं प्रनोधितदता त्ति कुम्भकर्णेन दा 
स्लगश्रामटिका विवुण्ठनवृथोच्छरैः क्िमेभिभं जैः । 

यह्‌ श्लोक ध्वनि प्रधान होने के कारण उत्तम काव्य का उदाहरण माना 
गया है श्जिन्तु उसमें भी "विधेया-विमश दोषहोनेके कारण उसे उत्तम काव्यम स्थान 


॥ । 





२०--सादहित्य-दर्पण 


-नहीं मिलना चाहिए । 


अस्य श्लोकस्य विधेयाविमशं दोष दुरुटतया काव्यत्वं न स्थात्‌ । 
प्रत्युत ध्वनित्वेनोत्तमकान्यताऽस्याङ्खीक्ृता । 


(२) ओर यह भी स्वीकार नहींकियाजा सकता कि किसी रचनाकाजो 
अंश सदोष हो, उसे अकराव्य ओर शेष निर्दोष अंशको श्रेष्ठ काव्य कहना चाहिए, 
क्योंकि उस स्थिति में काव्यत्व एवं अकाग्यत्व के चक्कर में पड़कर वह्‌ रचना अपना 
महत्व खो बंर्गी -- 

“ननु कश्चिदेवांणोऽच् दुष्टो न पुनः सवे एवेति चेन्तहि यत्रांगे दोपः सोऽका- 
व्यत्व-- प्रयोजकः यत्र ध्वनिः स उत्तमकाव्यत्वप्रयोजकः इत्यंणाभ्यामुभयत आकृष्य- 
माणमिदं काव्यमकाव्यं वा किमपिन स्यात्‌ । 


क) 


(३) प्रत्येक रचनाम कोईन कोई दोष खोजाही जा सकताहै, यदि 
निर्दोषता काब्थ का अनिवायं तत्व माना जाय,तो काव्य मिलनाही कथिनिहौो 
जाएगा-- “एवं काव्यं प्रविरल विषयं निवषयं वा स्यात्‌ ।'' ओर यदि .अदोषौ' शब्दं 
के नञ्ज को (ईषद्‌! अथं मानकर कहा जाय कि स्वल्प दोष युक्त शब्दार्थं काव्यहैतो 
यह्‌ ईषद्‌दष्टता काव्य का अनिवायं तत्व बनकर महानु कवियों के निष्ट काव्यको 
काव्यको कोटि से बहिष्कृत कर देगी । यदि अदोषौ" का अर्थं “सति सम्भवे ईषद्‌ 
दोषौ माना जाय तो यह्‌ अदोषौ' विशेषण निरर्थक है-- 

“नन्वीषदथं नजः प्रयोग इति चेरत्ताह' ईषरोषौ शब्दाथौ काव्यम्‌" इत्युक्ते 


निर्दोषयोः कान्यवं न स्यात्‌ । सति सम्भवे ईसदोषौ' इति चेत्‌ एतदपि कान्यलक्षणे- 
ऽ उच्यम्‌ ॥' 


(४) *अदोषौ' विशेषण इसलिए भी निरर्थक है क्योकि दोषों का अस्तित्व 
रसापक्षं पर आशित है । कुठ दोष अनित्य होते हँ भौर कुछ नित्य । यदि, 
विशेषण स्वीकार कर लिया जाय तो श्रुत्तिकटु आदि अनित्य दोष “ज 
रहते, अथवा गुण रूप हो जाते है 


अदोषो 
हां दोष नहीं 
, वहां भी उनकी स्थिति अनुपयुक्त हो जाएगी । 
काल्यात्मभूतस्य रसस्यानपकषेकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाद्धीक्रियते । 
अन्यथा नित्यदोषानित्य दोषत्वग्यवस्थापि न स्यात्‌ यदुक्त ध्वनिकता- 
श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दशिता 
ध्वन्यात्मन्येव श्रंगारे ते हेया इत्युदाहूताः । इति 1१ 
१. निश्चय ही आचायं विण्वनाथ के वे तकं सूक्ष्म हैं किन्तु ये केवल पांडित्य प्रद्णन 
मूलक ह क्यफि विश्वनाथ भी जानते हैँ करि मम्मट का दोषसे आशय रसापकरषं 
से दै--परुद्या्हतिदिः रसश्च मुख्य --हतिरपक्थ; (का० प्र० ७) साधारण 
दोष होने पर कव्यकौ हानि नहीं होती रहै, इष बात को विश्वनाथ नै स्वयं 
स्वीकार किया है-- 


(शेष अगले पृष्ठ पर) 


। 


ष्क 
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आचायं मम्मट के सगुणौ"? विशेषण के प्रयोग पर भी विश्वनाथ को आपत्ति 
हे, उनका कहना है कि मम्मट जव स्वयं गुणों को रस ध्म मानते है-- ये रसस्यांमि- 
गनो धर्माः । फिर काठ[ लक्षण मे गब्दाथं का सगुणो को विशेषण क्यों बनाया है। 
वास्तव में गुण शब्द ओर अर्थं के धमं नहीं है। अतः शब्दार्थं को सगुण नहीं कहा जा 
सकतादै। यदि उपचारसे शब्दाथेका धर्म मान भी लियाजाय,तोभी काव्य 





(पिछले प्रष्ठ का शेष) 
कीटानुविद्धरत्नानि साधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाघनुगमः स्फुटः ॥ 
जसे कडँ से खाया हुआ रत्न, रत्न ही कहलाता है उसी प्रकार रसानुभूति के 
स्पष्ट होने पर सामान्य दोष के रहते हए भी काव्यत्व की हानि सम्भव नहीं है। 
इसलिए रस॒ विधातक प्रबल दोषोंके अभावमें निवल दुश्रवत्वादि दोषों के 
होने पर भी काव्यकी कोई हानि नहीं होतीहै। इम दशा में काव्यमें 
परतिरल विषय या निविषय कुछ भी नहीं होगा ओर न “^्यक्कारो ह्ययमेव" में 
ही "विधेया विमशं' दोष होने से अकाव्यत्व ही होगा । अतः विश्वनाथ का खण्डन 
अकाण्डताण्डव के अतिरिक्त कुष नहीं है । 

१. विश्वनाथ कायह्‌ आक्षेप भी उचित नहीं है क्योकि मम्मटने लिखादहै कि 
''जिस प्रकार शूरता आदि आत्मा के धमं है, उसी प्रकार काव्यमे जो प्रधानरूप 
से (आत्मवत्‌) स्थिर रस के धमं हँ, एसे रसोत्कषक धमं ही गुण कहलाते हैँ ।" 
इस प्रकार मम्मट गुणों को रस का धमं मानते है, शब्दाथं का नहीं गुणों को 
शब्दार्थं का धमं गौणतः मानते हैँ उनके निम्न वाक्य इसौ बात के प्राण है-- 

पे रसस्थाद्धिनो धर्माः शौयदिय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गणाः ॥ ८/६६ 


तथा -- गुणवृत्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दाथयो मता ॥ ८/७१ 

मम्मट के "सगुणौ" का अथं सरसौ' तथा 'गुणाभिव्यं जकौ' परवर्ती आचार्यो ने 
माना है। इस प्रतंग में डा० सत्यदरैव चौधरीने लिखा है--ध्वनिवादी मम्मट 
ध्वनि के तीन प्रमुख भेदो--वस्तुगत, अलङ्कार ओर रसगत ध्वनि को काव्य मानते 
हे । सगुणौ" के सरसौ' अथं से रसगत ध्वनि का काव्यात्व तो स्वतः सिद्ध है। 
शेष रही दौ ध्वनियां, उन्हे भी त तभी कहना चादिए, जब वे गुणाभिव्यंजक 
शब्दार्थं से युक्त हों, अन्यथा नहीं । 'सरसंौ_ विशेषण केवल रसगत ध्वनि का 
ज्ञापक होता शेव दौ का नहीं। इसके अतिरिक्त रसगत ध्वनिक लिएभी 
"सगुणौ" का 'गुण।भिव्यं जकौ' अथं मानना आवश्यक है ।“."यदि रसध्वनि-काव्य 
मे गुणों का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है, तो गणी भूतव्यंग में भी उसकी अनि- 
वा्थंता स्वतः सिद्धह। शेष रहा काव्य का तीसरा भेद चित्र-काव्य-स्फुट व्यंग 
रहित शब्दालंकार तथा अथलिकार, तो उतम भी दोष साहित्य के साथ-साथ 
गुणाभिव्यजक शब्दाथे को होना आवण्यक हे 1" सगुणौ" का इतना व्यापक 
महत्व मम्मट को अभीष्ट था अथवा नहीं, यह्‌ अलग प्रश्न है, पर सरसौ विशेषण 
अपनी संकुचित अथं सीमाके कारण इतनी व्यपकता का द्योतक कभी न होता, 
यह्‌ निशित है। (भारतीय कार्व्याग, पृ०,२३) 
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॥ लक्षण मे इस विशेषण का प्रयोग नहीं होना चाहिए । क्योकि गुणाभिव्यंजक शब्दा 
उत्पच्च स्वरूप को उत्कषं प्रदान करते रँ । स्वरूपाधान नहीं । एेसी दशा मं सगुणो 
"यद का प्रयोग समीचीन नहीं हे“ क्रिच शब्दाथयोः सगुणत्व विशेषणमनुपपन्नमु । 

| गुणानां रस कमेत्वस्य ये रसस्यांगनों धर्मा शौर्यादय : इवात्मनः'* इत्यादिना तेनव 
॥ अतिवादित्व रसाभिव्यजञ्ज कत्वेनोपचारत उपपद्यत इति चेत तथाप्युक्तम्‌ । तथाहि-तयोः 
काव्यस्वरह्पेणाभिमतयोः णन्दाथंयो रसोऽस्ति, न वा। नास्ति, चेत्‌, गुणवत्वमपि 
| नास्ति । गुणाना तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ । अस्ति चेत्‌, कथं नोक्त रसवन्ताविति 
हि. विशेषणम्‌ । गणक्त्वान्यथानुप पत्येतल्लभ्यत इति चेत्‌, ति सरसावित्येव वक्तु युक्तमूः 
न सगुणाविति । 
| “ननु “शब्दाथौ सगुणौ" इत्यनेन गुणाभिव्यजकों शब्दार्थं काव्ये प्रयोज्याविल्य- 
निप्राय इति चेत्‌ न । गुणाभ्िव्यञ्जकशब्दाथंवत्वस्य काव्ये उत्कषमात्राधायकत्वम्‌ न 
तु स्व्ररूपाधायकत्वम्‌ । ( 

इसी प्रसंग में विचार करते हृए आचायं विश्वनाथ काव्य शरीरके रूपक को 
चर्चा करते है ओर आचाय मम्मट फे अनलंकृनी पुनः क्वापि कथन पर भी 
प्रहार करते है--उनका विचार टै कि--“शब्द आओौर अथं काव्यके शरीरै ओर 
रसादिकं आत्मा है। माधुर्यादि गुण शौर्यादि की भांति, श्रुति कटुत्वादि दोष 
काणत्वादि की तरह, वैदर्भी आदि रीति्याँ अंगरचनाके सदश्या भौर उपमादिकं 
अलंकार कटक कुण्डलादि के तुल्य होते है ।'“ इस काव्यरूपक से मम्मट का अनलंकृती 
पुनः क्वापि" यह्‌ अंश स्वतः खण्डित हो जाता है। एतेन अनलंकृती पुनः क्वापि" इति 
| यदुक्तम्‌, तदपि परास्तम्‌ । अस्याथः सवत्र सालंकारौ क्वचित्त्वस्फुटालंकारावपि शब्दाथौ 
काव्यमिति । तत्रसालंकारशब्दाथरपि काव्ये उत्कषमा्राधायकत्वात्‌ । उसका खण्डनं 
इस प्रकारसे है - 


कक - 


गुणों के समान अलंकार भी केवल काव्योत्कपंके कारणद्ु उसके स्वरूप 
नहीं । विश्वनाथ यह भी स्वीकार करते टँ कि किसी रचनाम यदि अलंकार स्पष्टनं 
| भीहों, तो भी उसे काव्य मानना चाहिए किन्तु अनलंकृतीपुनः क्वापि का कान्य के 
लक्षण में प्रयोग होना चाहिए । विश्वनाथ ने मम्मट प्रप्त उदाहरण-- 
यः कौभारहरः ख॒ एवहि वरस्ता एवं चैचपक्षा-- 
स्ते चोन्सौलितमालतोयुरभयः प्रौढाः कदटम्दानिलाः । 
सा चंवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलपविधौ 
रेवा रोधसि देतसितरतले चेतः समुत्कण्ठते । इति । 
को भी विचाणीय मानादहै। विश्वनाथ इस उदाहुरणमें विभावना अर 
विशेषोक्ति मानते है भौर सिद्ध करते हकिनतो यह काव्य का लक्षण टीकहे मौरन 
उसका उदाहरण ही उपगत ह । ५ 
चायं विश्वनाथ के अनुसार--“विनाकारणके जहाँकायं का वणेनहो, 
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वरहा विभावना अलंकार होता है ।'* यहा इस ग्लोक मे भी उत्कण्डा रूप कायं का 
वर्णन है किन्तु उसका कारण विद्यमान नहीं है उत्कण्ठा सदेव नवीन वस्तुको प्राप्ति 
मे होती है किन्तु यहाँ कोई नवीन वस्तु नहीं है, सारी पहले उपभोग कौ हुरई--वर, 
च॑दराचरी आदि ह । इस कारण उत्कण्ठा काकारणन होने पर भी उत्कण्ठा रूप कायं 
का वर्णन है, अतः यहाँ विभावना भलंकार है । इमी प्रकार कारण के होने परभी 
कार्यं का अभाव जह उचव्लिखित हो वहाँ "विशेषोक्ति अलंकार होता है । उपयु क्तं पद्य 
ने उत्कण्ठा के अभाव की समस्त वस्तुएं प्राप्त है, फिर भी उत्कण्ठा हो रही है । अतः 
यहाँ विशेषोक्ति अलंकार सिद्ध होता है । इस प्य मे इन अलंकारं की सत्ता सिद्ध कर 
विश्वनाथ संदेहसंकरालंकार की सिद्धि करते हँ मौर यह्‌ सिद्ध करते है कि मम्मटकरा 
यह काव्यलक्षण वदतोव्याघात दोष से युक्त दै-- | 

अच्र हि विभावनाविशेषोवितपरुलस्य सदेहसंक रालकारस्य स्फुटत्वम्‌ । 

विर्वनाथ ने केवल मम्मट के काव्य लक्षण पर ही प्रहार नहीं कयि दै, मम्मट 
के अतिरिक्त- 


० [६ [1 + +. ज 
अदौष गुणवत्काव्यमलकाररलंकृतम्‌ । 


रसान्वितं कविः कुवेन्कीति प्रीति च विन्दति \ 

तथा "काव्यस्यात्मा ध्वनिः" इन कान्य लक्षणो का भी खण्डन कियाहे। मस्मट 
के काव्य लक्षण के विरोध मेँ प्रदत्त समस्त तकंः अदोषं गुसवत्‌' लक्षणम घटित हो 
जाते है । ध्वनिकारकेविरोधका सार इस प्रकार रै-- 

“ "काव्यस्यात्मा ध्वनिः" काव्य की आत्मा ध्वनि है, यह्‌ जो ध्वनिकारने कहा 
है- वरह प्रश्न यह है करि वया वस्तु, अलंकार भौर रसादिक इन सबकी ध्वनियोंको 
काव्य कौ आतमा मानते हो? या केवल रसादि कीषध्वनिकोही? इनमे पहला पक्ष 
ठीक नहीं, क्योकि पहेली आदि मे- जहां वस्तु ध्वनित होती है-काव्यका लक्षण 
अतिव्याप्त हो जाएगा । अलक्ष्य में लक्षण के जाने से अतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष्‌. 
होताहै। दूसरापक्षमनेतो हमें स्वीकार है । रसादि ध्वनिको हम भी काव्यात्मा 
मानते हैँ 

यदि केवल रसादि ध्वनि दो काव्यात्मा मानते हो तो “श्वसुरत्र ०" इत्यादि 
स्थलों पर-जहां वस्तुमात्र व्यंग्य है- काव्यत्व का व्यवहार कंसे होगा ? विश्वनाथ 
कहते है कि यहां भी रसाभास कै कारण ही हेम काव्यत्व मानते है । मौर यद्दि बहन 
मानो तो- “देवदत्त मि जाता है'' इत्यादि वाक्य भी काव्य हो जायेगे, वयोकि इस 
वावय से भौ देवदत्त के अनुचर का पीे-पीे जाना व्यंम्य है । यदि कहो कि यह्‌ भी 
काव्य ही सही- तो यह टीक नही, वयोकि सरस वाक्य ही काव्य माना जातादहै।' 
यदि सरस वावयही काव्यहोते दतो रघुवंशादि प्रबन्ध काव्योंके अन्तरत अनेक 
नीरस पद्यहैवे काव्यन रदैगे ? इसका उत्तर विश्वनाथ देते टृए कट्तेदैकि- 
रसवत्पच्यान्तमतनारसपदानमिव पद्य रसेन प्रबन्धं रसेनेव तेषां रसव-तागीकारात्‌ । 
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इसी प्रसग में विश्वनाथ वामन के रीतिरात्मा कात्यस्य' इस कथन काभी विरोध 
करते है, क्योकि रीतिकातो संघटना लू्परहै-ओौर संघटना शरीरके अंगविन्यास 
के तुल्य है--वह्‌ आत्मा नहीं हौ सकती--भत्मा शरीर से भिन्न होता- “रीतेः 
संचटनाविशेषस्वात्‌ संघटनायाश्चावयव संस्थानरूपत्वात्‌ आत्मनश्च तदिभन्नत्वात्‌ ।' 
घ्वनिकारने यहजो कहा दै कि--“सहूदयों से श्लाघ्यजो अथं कान्यका 
आत्मा व्यवस्थापित किया है, उनके दो भेद हँ--एक वाच्य ओर दूसरा प्रतीयमान ।' 
इस कारिका में वाच्यार्थं को काव्य की आत्मा कहना, ध्वनिकार के ~ "काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः" इस अपने ही कथन के विरुद्ध है, अतः उसे स्वतः निरस्त समञ्चना चाहिए- 
यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- 
अथः सह्‌ दयश्लाघ्यः काव्यस्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
` वाच्यत्रतीयमानाच्यौ तस्य भेदावुभौ स्मतौ ॥ 

अन्न वाच्यात्मत्वं ““काव्यस्यात्माध्वनि--इति स्ववचन विरोधादेवापास्तम्‌ । 

आचायं विश्वनाथ ने इस प्रकार अ।चा्यं मम्मट, भोज, आनन्दवधेन, बामन, 

कुन्तक सभी प्रसिद्ध आचार्यो के काव्यलक्षणों कौ समीक्षा कर हेय सिद्ध करिया है किन्तु 
वास्तविकता यह है कि यह केवल अपनी विद्वत्ता को प्रकट करने ओर बाल की खाल 

निकालने काही कायं हं, अन्यथा मम्मट का काव्यलक्षण अनेक विशेषताओं से युक्त है। 

` शब्दाथौ" पदका व्यवहार मम्मटके अतिरिक्त-भामह्‌, वामन, रुद्रट, 
आनन्दववन, हेमचन्द्र, वाग्भट, प्रतापरुद्र, विद्याधर आदि आचार्यो को स्वीकायं 
बहुजन समाहृत "शब्दार्थो" पद का प्रयोग उचित ही है । (सगुणौ पद का प्रयोग अत्यंत 
सा्थक हैः क्योकि मम्मट गुणों को इसका धमं मानते हैँ “ये रसस्याभिनो धर्माः गोर्यादयः 
इवात्मनः" षु का नही वे गौणवृत्तिसे ही शब्दार्थं के साथ गुणों का सम्बन्ध 
भतिपादित करत हं, जसा कि उनके इस कथन से सिद्ध दे--गरुणवृत्या पुनस्तेषां वत्ति; 
शब्दाथयो मताः' [०८/७१] । मम्मट के 'अनलंकृती पुनः क्वापि" से अलंकारो करी 
नितान्त आवश्यकता सिद्ध नहीं होतो है गौर उसके अभाव मे भौ काव्य सम्भव है, होने 
पर तोकहना ही क्या । मम्मट की ये मान्यताएं उनके उदात्त स्वभाव की परिचायक है 


मर्म का काव्य लक्षण परवर्तीकाल में परम समाद्रत रहा दै, उसका संस्कृत 
एवं हिन्दी के आचार्यो ने पर्याप्त अनुकरण क्याहै। मम्मटके काव्यलक्षणं पर 
आ्षरपों क्रो भरमार होना उनके काव्य लक्षण की मान्यता ओर लोकप्रियता का प्रमाण 
है । विश्वनाथ जसे आलोचक प्रत्येक युग मे मिलते दं ओौरये आलोचक ही किभी 
रचना कौ लोकप्रियताके कारण होतेहैँ। आशय यह दै करि मम्मट का काव्यलक्षण 
धरम्परा पुष्ट ओर सर्वाधिक मान्य रहा है। 


है ) अतः 


ब्रह्न १०--अचायं विश्वनाधलृत काव्य-लक्षण की समीक्षा कोजिए्‌ । 
्रश्न १९ वाक्यं रसात्मकं काव्यमु' की स्थापना कीजिए । 


प्रश्न १२-- “वाकयं रसात्मकं काव्यसु'काव्य का लक्षण नहीं, अपितु काव्यकी 


. --- 
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श्र्स्ति है ।” विवेचन कोजिषए । 

उत्तर- आचार्यं विश्वनाथ ने आनन्दवर्धन, कन्तक, मम्मट, भोज, वामन, 
उद्भट, महिम भु जंसे प्राचीन आचार्योके काव्य लक्षणोंका खण्डन कर अपने 
“वाद्यं रसात्मकं काव्यम्‌' काव्य-लक्षण को प्रस्तुत किया है । इस लक्षण में विश्वनाथ 
ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है । “रस युक्त वाक्यही काव्य दहै । रस 
को काव्यकी अत्मा मान कर विश्वनाथने रस कै प्रति परम्परागतं आदर व्यक्त 
किया है । विश्वनाथ से पुव शौद्धोदनि ने अलंकार शेखर में एवं चण्डीदास ने काव्य 
प्रकाश दीपिका" मे रस को काव्य की आत्मा स्वीकार कियाथा :-- 


काव्यं रसादिमद्‌ वाक्यं श्रुत सुखविशेष कृत ` । 
तथा-- आस्वाद जीवातुः पदसन्दभेः काव्यम्‌ । 
विश्वनाथ ने रस को सवसे प्रधान होनेके कारण दही काव्य को आत्मा कहा 
दै, क्योकि “रस के विना कान्यत्व नहीं होता है । यहाँ रस शब्द का अथं श्वंगारादि 


अपेक्षित नहीं है अतः रस्यत इति रसः इस योगाथं द्वारा जो आस्वादिता हो उस 


सबको रस कहते दै--इसते रस, रसाभास भवर ओर भावाभासादिकाभी ग्रहण होता 
>. 


८ । 

“रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य । तेन विना तस्य काव्यत्वा 
सावस्प प्रतिपादितःवात्‌ । "र्यते इति रपः” इति व्युत्ति पोगादूभाव तद(भास(दयोऽपि 
गृह्यन्ते 1" 

विश्वनाथने अपने लक्षणमे भस्तसे लेकर चली अती हुई रस के विप्रैचन 
की परम्पराको ही गति दी है। किन्तु विश्वनाथ का यह लक्षण सवथा निर्घोष नदीं 
है । यह बौद्धिक न होकर भावपरक हे। मम्मट ने सगुणोंके दारा जिसरसका 
संकेत किया था, विर्बनाथ ने उसे पूण स्पष्ट अभिर्व्पक्कि प्रदान की है । 

विश्वनाथ के लक्षण को कुछ आवार्थोँ ने मन्मट के लक्षण की अपेक्षा अधिक आंत- 
रकिमानाहै ओर कुछञआ्र्योने कव्य लक्षणन कहकर काव्य की प्रशस्ति मात्र कहा 
“वाकयं रसात्मकं काव्यम्‌" कहने से किसी विशिष्ट काव्य कृति की अनुभूतियों के 
प्रकाशन की ध्वनि निकलती है 13 डा० सत्यत्रतसिह ने लिखा है कि “यदि विश्वनाथ 
कविराज के काव्य-लक्षण को "कव्य विषय का ध्वनि-कान्य कहे तो कोई अत्युक्ति 
नहीं ।''* दसी प्रसंग मे विचार करते हुए डा० सहने लिखा है कि--""रसात्मक 
वाक्यकाव्यहै यह्‌ काव्यलक्षण लक्षगक्रार विष्वनाय कविराज के साहित्यदपेण में 
अविकल रूप मे प्रतिफलित होता नदीं प्रतीत होता । आचाये मम्मट ने एक विशिष्ट 





, अलंकार शेखर, पृ० २। 

काव्य प्रकाश दीपिका, प° १३। 

भारतीय काव्य-गास्त के प्रतिनिधि सिद्धान्त, प्र २५। 
. साहित्य-दपेण भूमिका, प° € । 
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प्रकार के शब्द ओर अर्थं शब्दां युगल को काव्य कहा है । इस विचार स्रोत के क्रमिकः | 
प्रवाह मे काव्य-प्रकार, शब्दाधं स्वरूप, दोष-दशंन, गुण-वर्णंन, अलंकार योजना आदि 
विषयौ कीः घा राय स्वभावतः प्रवाहित होती दिखाई दिया करती है । किन्तु रसात्मक 
वाक्यरूप काव्यवाद के प्रवतंक आचायं का विचार स्रोत "वाक्य'की भाषागास्त्र मम्मट 
व्याख्या में ही विच्छ््िहो जातादै। यहतो ठीकहै कि योग्यता, आकांक्षा, 
आसत्तियुक्त पदोच्चय ही "वाक्य" है ओर वंसा वाक्योच्चयं ही महाकाव्य है । किन्तु 
एसे वाक्य ओर एसे महाकाव्य तो प्रतिदिनके जीवनमें व्य वहत हुमा करते है । इन्हे 
तो काव्य कहा नहीं गया ? ओौर जब तक आकांक्षा अौर योग्यता ओर आस्तिको 
“रसाभिव्यजनात्मकता' की विशेषता से विशिष्ट न किया जाय तब तक "वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌ की परिभाषा क्योकर परिष्कार की ओर बठ्ने लगी ? पता यही 
चलता हं कि पहले वाक्य की रसात्मक्ताकी ही बात साहित्य दर्पणकार को कटनी 
है । यही बात तो “तददोषौ शब्दाथौ स युणावनलङृती पूनः क्वापि” इस काव्य-विधा- 
यक अचायंने कटी थी । किन्तु साहित्यद्पणकार ने इसे न माना ।**१.... निदष्ट, 
गुणयुक्त तथा अलंकृत (किवा, यथासंभव अनलंङ्ृत भी ) शब्दार्थं युगल काव्य है । इस 
कथन मे रसात्मक वाक्य रूप काव्य कौ रचना-प्रक्रिया परतो शकाश अवश्य पड रहा 
दै किन्तु “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" इस उक्ति से कव्य का रहस्य अनिभिन्न-सा ही 
रह्‌ जाता है ।**2 


विश्वनाथ के काव्यलक्षण मे अतिव्याप्ति दोषै वर्योकि इनमे काव्यके 
समस्त तत्व समाहित नहीं हो पाते ह । काव्य में चस्तुगत ध्वनि, मलंकारगत ध्वनि, 
गुणीभ्रुत व्यंग, चिन्तकाव्य एवं रसादि अलंकारो को स्स में कदापि समाहित नहीं 
क्रिया जा सकता है। 

इस लक्षण को अस्वीकार करने पर उपपुक्त ध्वनि विभाजन भी निरर्थक हो 
जाएगी । गुणीभ्रुत व्यंग्य चित्रकाव्य तथा स्सवदादि को मानने की भी आवश्यकता 
नहीं रहैगी, क्योक्रि जव रस ही काव्य की भात्मा हे तव काव्यमें इनकी मावश्यकता 
ही क्या ? चित्रकाव्यमेंतो रस का सर्वथा भभाव ही रहता है । गतः य = लदा 
का समर्थक होने पर भी अव्याप्ति दोषग्रस्त है । 


रस के अतिरिक्त समस्त काव्य तत्व गौण 


"वाक्यं पदोच्चय का नाम है, अतः विश्व 


६, वह भौ स्वीकायं नहीं है । 
६ | 7 शनब्दाथं की अपेक्षा शब्द कृं 
काव्य शरीर मानते है, यह भी उचित नहीं है । गेही 


“रसः शब्द भी गम्भीर विचार की अपेक्षा रखता है । 
उपयु क्त तथ्यो के साथदीयहभी विचारणीय हे कि परवर्ती भालकारिक 


१. सारित्य-दपंण भरुमिका, प° २३। 
२२. वही, प9 २४ 1 
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पंडितराज जगन्नाथ ने भी इस काव्य लक्षण का खण्डन क्रिया है 1 उनका विचार है 
कि--'रसात्मक वाञ्य को वाक्य मानना युक्तियुक्त नहीं है । यदि इस लक्षण को काव्य 
मान लिया जाय तो जिन काव्यो में केवल वस्तु वर्णन या अलंकार वर्णन ठे वे काव्यत्वं 
नहीं प्राप्त कर॒ सकते; इस हष्टि से “पथिक नात्र संस्तरमस्ति, महिला सहला- 
भरिते" इत्यादि पदयो मे केवल वस्तु व्ययंग्य एवं अलंकार व्यंग्यगत चमत्कार हवे काव्य 
नहीं कहला सकते । किन्तु इन्द अकाव्य भी नहीं ठहराया जा सकता है । 


यदि इस प्रकार की इष्टापत्तिकौ जायगी तो चिरकाल से प्रवहमान महाकवियों 
की व्यवहारिक परम्परादही उच्छिन्न हो जाएगी । उन कवियों ने जल प्रवाह, वेग 
पतनः भ्रमण एवं बन्दरों तथा बालकों की क्रीड़ाओंका वणेन क्ियाहै। क्या उसे 
अक्राभ्य कहा जा सकता ठ । यदि एसा कहा जाय किवे सव काव्य है क्योकि उनमें 
क्रिसीन किसी रूपमे रस स्पशं प्राप्त होता है तःवे काव्यकीश्रेणोमे अ जाएगे । 
वे वणित विषय किसी न किसी रसके उदहीपन विभावकेहीरूपतो है । अतः उनका 
रसकेसाथतो सम्बन्धहोही गया। इसका उत्तर देते हए पंडितराज कहते है कि 
एसा रस स्पशे काव्यकी संज्ञाके योग्य नहीं हो सक्ता । एसी स्थिति मे “ 'गोश्चरति 
शग धावति" आदि वाक्यभी काव्य हो जाएगे एवं संसार के सभी काव्य एवं महा- 
काव्य रसके स्पशितहो जने के कारण काव्य कहाने लगेगे । “इसीलिए रसात्मक 
वाक्य को काव्य मानना युक्तिसंगत नहीं है'--यत्तु रसवदेव काव्यम्‌ इति साहित्यदर्पण 
निर्णीतम्‌, तन्न वस्त्वलंकार प्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः । न चेष्टाऽऽपत्तिः । 
महाकवि सम्प्रदास्याकुलीभावप्रसंगात । तथा च जल प्रवाह वेगनिपतनोत्पतनभ्रमणानि 
कविभिवेणितानि कपि बालादि विलसितानिच। नच तत्रपि कथजञ्चित परम्परया 
रसस्पर्शोऽस्सेवेति वाच्यम ईहश रसस्पशंस्य 'गौश्चलित' “मृगोधावति' इत्यादावतिप्रसक्त- 
त्वेना प्रयोजकत्वात्‌ अर्थ॑मात्रस्य विभावानुभावव्यमिचायेव्यतमत्वादिति दिक । १ 


विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण की व्याख्या के लिए काव्य के अपक्षक तत्व 
दोष बतलाएु है--दोषास्तस्यापकषेका जसे काणत्व खज्जत्वादि दोष शरीर को दूषित 
करते हुए उसमे रहने वाले आत्मा को भी दूषित कर देते हँ उसी प्रकार कन्यके 
याकरषेक अपृष्टा्थत्वादि दोष काव्य के आत्म तत्व रस को दुषित करते ह । 


दसी प्रकार गुणों का स्वरूप भौ इसी परिच्छेद मे बतलाया है- गुण, अलंकार 
ओौर रीतियांँ काव्य के उत्कषं के कारण है -“उत्कष हैवतः प्रोक्तागुणालंकार रीतयः । 
जैसे शौर्यादि गुण कटक कुण्डलादि अलंकार ओर भंगरचनादिके मनुष्य के शरीर का 
उत्कषं सुचित करते हए उनके आत्मा का उत्कणं सूचित करते हँ इसी प्रकार काव्य 
में माधुर्यादि गुण उपमादिक अलंकार भौर वैदर्मी आदिक रीतियां स्थानीय शन्द ओर 
अथं की सुचना करते हृएु॒भआत्मभ्रुत रस का उत्कषं करते हँ । शौर्यादि जैसे मनुष्य के 








९. रसगंगाधर, प्रथम आनन । 
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उत्कर्षक दै वैसे ही माधुर्यादि काव्य के उत्कं है- गणाः शोर्यादिवत अलंकाराः र 
कुण्डलादिवत रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत, ेहदारणेव णब्दाथद्वारेण तस्यैव काठ 
स्यात्मभरूतं रसमृत्कषयन्तः कान्यस्योत्कषंका इत्युच्यन्ते । | 

आाचायं विश्वनाथ ने काव्य लक्षण की व्याख्या रूपमे ही प्रथम परिच्छेदमें 
लिखकर अपने काव्य लक्षण की कमजोरी को व्यक्तं कर दिया है । जव रसात्मकं वाक्यं 
काव्य दहं यदि वह सवेदा निदुष्ट होतातो विश्वनाथ को दोष ओौर गुण अलंकार एकं 
रीति को काव्य का उत्कर्षं करने की आवश्यकता नहीं थी । यह इस बात का प्रमाण 
है कि विश्वनायने मम्मटके काव्य लक्षण की कटु आलोचना कर ज्यादती की थी । 
मम्मट ने भी अदोषौ सगुणौ तथा अनलंकरृती नः क्वापि लिखकर इसी तथ्य का 
संकेत किया था अतः विश्वनाथ की आलोचना को वदतो व्याघात 
सकता है । डा० सत्यव्रत सिह ने इस प्रसंग मे लिखा है कि “ 
इस काव्य लक्षण के साथ जव. तक 'दोषास्तस्यापकष 
गणालंकार रीतय' कौ कड़ी न जोडी जाय तब त 
सूत्र नहीं मिल सकता । इसीलिए वस्तुतः विश्वनाथ कविराज नै काव्य लक्षण वावयें 
ही इन्दं भौ जोड दिया है | किन्तु एक बात यहाँ खटकती हे भौर वह्‌ यह है कि जव 
रसात्मक वाक्य वन गया भौर वह्‌ काव्य हो गया तव गुण अलकार ओौर रीतिके दारा 
उसका उत्कषवधेन होने पर वह्‌ “ प क्योन कहा जाय ? मम्मर का काव्य 
प्रकाश तो उनके काव्य लक्षण वाक्य की ही पूर्वा पर अनुस्यूत महाव्याख्या है-- “इस 
धारणासे ही विश्वनाथ कविराज ने अपना भी काव्य लक्षण वाक्य रचाथाओौर इसी 
विश्वास से रचा था जिसमें साहित्य-दपंणकी रूप रेखा उसी (लक्षण वाक्य सँ ) ञ्ललक 
जाय । किन्तु कुछ चूक अवश्य हो गई ठे । रसात्मक वाक्यके नन जाने पर ओर उससे 
कव्यलूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर दोष करेगे ? 'वावयं रसात्मकं काव्यं" 
कहकर दोषास्त स्यापकर्ष॑का कहने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं प्रतीत होता 1 

विश्वनाथ ने गुण ओौर रीति को अल ग-अलग कहकर भी भूल की है क्योकि 
ध्वनि सिद्धान्तमें इन दोनोंका एकात्म्य सिद्ध 


4 | श» 1 वुकि । बही, नही अलंकार अरं 
गुण को एक श्रेणी का मानना भी तकं चत प्रतीत नहीं होता। 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर ह कहाजा सकता दै कि विष्वनाथ का 
काव्य लक्षण निदुष्ट नहीं है वह॒ तो एक प्रकारसे कान्य की प्रशस्ति प्रतीत होता है ; 


ही कटाजाः 
वाक्यं रसात्मकं काव्यं" 
का तथा "उत्कपंहेतवः प्रोक्ता 
क साहित्य-दपंण की विशद रचनाक 


=. 0. ७4.68 
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१. वाक्य स्वरूप निरूपण 
२. शब्द शक्ति विवेचन 
अभिधा 
लक्षणा 
व्यजना 
३. संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासुच 
8. लक्षणा के भेद 
५. व्यजना 
शाब्दी व्यंजना 
आर्थो ग्यजनां 





प्रन १३- विश्वनाथ कविराज हारा वणित वाक्य के स्वरूप का विवेचन 
कोजिए। । 
उत्तर-- योग्यता, आकांक्षा ओर आसक्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते 
है “वाक्यं स्याद्योग्यता काक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः इस प्रकार पदसमूह का नाम 
वाक्य है । पदसमूह की कविराज ने तीन विशेषता अथवा गुणों का उल्लेख किया है ! 
इन गुणों से सम्पन्न पद समूह ही वाक्य होने कौ योग्यता रखता है, वे गुण हँ योग्यता, 
आकांक्षा ओर आसक्ति । इन तीनों का स्वरूप क्रमशः इत प्रकार है । 

योग्यता -- एक पदाथं का दुसरे पदाथं के साथ सम्बन्ध होने मे बाधाकान 
होना योग्यता है--“योग्यता पदार्थानां परस्पर सम्बन्वे बाधाभावः” आशय यहु है कि 
जो पदार्थं जिस पदाथ के साथ सम्बन्ध रखना चाहताहि उसमे किसी प्रकार की 
बाधाकान होना ही उसकी योग्यता है । उदाहरण के लिए जैसे ' वह्‌ पानी से सीचता 
है" इस वाक्य मे योग्यता है । पानी में सीचने कौ योग्यता है। किन्तु यदि हम कहं कि 


३६ 
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वह्‌ जाग से सीचताहै' तो पचन की क्रिया में यहाँ बाधा ठै । आग सींचने का कायं 
न कर जलने का कायं करती है उसमें जलाने की क्षमता दे । विश्वनाथ कविराज ने 
दस तथ्य का संकेत इस प्रकार क्रिया है-- 'पदोच्चयस्यंतदभावेऽपि . वाक्यत्वे वल्िना 
सिञ्चति इत्याद्यपि वात्य स्यात्‌ ।' 

आकक्षा- वाक्यार्थं को पुण करने के लिए किसी अन्य पद की जिज्ञासा 
का दोना आकांक्षा कितीज्ञान की समाप्तिया पूतिकान होना आगक्षांका है, जसे 
"देनदत्तो श्रामं गच्छति"" यह्‌ पूणं वाभ्य है । इसमे किसी पद की आकांक्षानहीं है। 
| जौर यदि हम कट “देवदत्तो पराममु ' तो इस वाक्य को गच्छति" की आकाक्षाटै। 
| इस गच्छति शब्द के अभाव में वाक्या्थं स्पष्ट नहीं 


ठा है-- “आकांक्षा प्रतीतिपर्यवसान- 
|| विरहः । स च श्रोतुजिज्ञासारूप यदि आकांक्षा शृन्य वाक्य को वाक्य मानेंगे तो गाय, 


| घोड़ा, पुरुष, हाथी इत्यादि पदसमूह भीकाक्यहो जा्येगे निराकांक्षस्य वाक्यत्वे 
| “गौरश्वः पुरुषो हस्ती" इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्‌ । 
| | आसत्ति प्रकृत पदाथं की उपस्थिति मेँ व्यवधान का अभाव आसक्ति है । 
| | आसत्तिवु दवयविच्छेदः । अर्थात्‌ ““एकं पद के उत्चरित होने पर अन्य अपेक्षित पद के 
| उच्चरितहोनेमें किसी पकार का विलम्बन होना ।" 

| 


2 व्यवधानदो प्रकारका होता दे-काल भौर अनुपयुक्त शब्द द्वारा । 
| पहले प्रकार का उदाहरण है- एक पद कहने के वाद अन्य पद दूसरे दिन कहना-- 
देवदत्तः गच्छति" देवदत्तः आज क र हना । अर्थात्‌ अधिक समय 
का लगना काल व्यवधानं ठै । इस स्थित्तिमे दं ों मन्ध का ज्ञान नहीं होता 
हे । “वुद्धि विच्छेदेऽपि वाक्यत्वे इदानीमृच्चरितस्य देवदत्त 
गच्छतीति पदेन संगतिः स्यातु ।'* अनुपयुक्त शब्द्‌ का व्यवधानं 
| पकरण विरोधी शब्द का बीच में प्रयोग हो, जसे गिरिभुक्तमर 
भोजन क्रिया ऊँचा है देवदत्तने ।` यहां दो वाक्य है 
गिरि का सम्बन्ध अग्निमान से है उसके बीचमें कते का अनुपयोगी क्तम पदओ 
गया हं । इसी प्रकार देवदत्तेन कै पुवं अनुपयुक्त अग्निमान' अ गया १ अतः यां 
आसक्ति का अभाव है अतः ये वात्य नहीं है अतः स्थिति पहहै कि वाक्य के लि 
पदों का परस्पर सम्बन्ध होना अत्यन्त अवश्यक है| 1 
इमीलिए योग्यता, आकांक्षा ओर आसक्तिस्त शक्त पदसमहका ही य 
है । सेठ कन्दैया लाल पोहार नै रसमजरी मे लिखा शि ब 
निष्कषं यह्‌ ह कि वाक्ये योग्यता 
होना आवश्यक है। 
। प्रशन १४--आवाये विश्वनाथ कै तार शब्द शक्तियो का विवेचन 
कीजिद्‌। | 
प्रणत १५ अभिधा, लक्षणा भौर व्यं 





वहां होता है जहां 
न्गमान देवदत्तेन" पर्व॑त 
नोकाही अर्थं स्पष्ट नहीं है 


› आकांक्षा ओर सन्निधि (आसक्ति) का 


नना का सामान्य परिचय दीजिए | 
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उत्तर--शब्दों के विषय में विचार करने वाले तत्व को शब्द शिति कहते ह । 
अथवा शब्दों के अयं-बोघको कराने वाजे अर्थ-व्यापार का नाम “शव्द शक्ति | 
८ शन्द नगो शक्ति उक्षके अन्तित अर्थं को व्यक्तं करनं का व्यापारदहै। कारण 
जिसके द्वारा कायं सम्पादन करता दे" उसे व्यापार काकहाजाता है । जिस प्रकार घडा 
बननि के लिए मिरी, चाक, दण्ड तथां कुम्ार आदि कारणरहैँ ओर चाक का घूमना 
रव्य हं जितवे घड़ावनता है इकी तरह अथं का बोध कराने मे “शब्दः कारण 
हे ओर अथे का बोध कराने वलि व्यापार अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना हैँ । आचार्यो 
ने इन्हीं को गम्ति' तथा धत्ति! का नाम दिया ह । मम्मटनेव्यापार शब्द का प्रयोग 
क्रियातो विश्वनाथ ने शक्तिः का ।"' 
अथं तीन प्रकारका है, वाक्य, लक्ष्य ओर व्यंग्य "अर्थो वाच्यर्च, लक्ष्य रच 
वर्यंय श्चेति त्रिधा मतः ।” इनके स्वरूप का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ लिखते है 
कि--जो अर्थं अभिधा से बोधित हो वह्‌ वाच्य, जो लक्षणासे ज्ञात हो वह लक्ष्य ओर 
व्यजनासे सूचितहो वह व्यगकहाजातादहै इन्हीं के आधार पर तीन शब्दकी 
शक्तियां अभिधा, लक्षणा ओौर व्यजना है 


वाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः। 
व्यंग्यो व्यञ्जनया ताः स्थुस्तिस्ः शब्दस्य शक्तयः ।॥ (२१३) 


अभिधा- साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोध कराने वाली शब्दको पहलीथा 
ञाद्या शक्ति का नाम अभिधा है--तत्र संकेतिताथेस्य बोधनादग्रिमाऽभिधा चूंकि 
साक्षात्‌ संकेतित अयं ही मुख्य होता है अतः उस मुख्य अथं का बोध कराने वाले शब्द 
न्यापारको ही अभिधा कहते हे । 

आचायं विश्वनाथ इसी अभिधा को सोदाहरण समज्ञाते हुए कहते है कि “क्रिसी 
अड़े आदमी ने छोटे आदमी (नौकर आदि) से कहा कि "गौ लाओ' ओौर वह्‌ इस वाक्य 
को सुनकर, एक गौ कोले भाया, तो उन दोनों के पास बैठा हुआ बालक जिसे अव 
तक इन पदों के अर्थो का कुछ ज्ञान नहीं है-पहले पहल यही समन्लता है कि "गौ 
लाओ इस समुदाय का तात्पयं, इस जीव कोले आना ही है। इसके बाद गौ बांध 
दो" घोड़ा लाओ" इत्यादि वाक्यों के सुनने पर को गई क्रियाओं को देखकर वहं 
आवापोद्राप (अन्वय, व्यतिरेक) के द्वारा 1 बांधो' लाओ' आदि पदों के संकेत को 
समक्षतः है, जव वह बालक देवता है कि जहा गौ" पद बोला गया है, वहीं यह्‌ जीव 
उपस्थित हभ है, अन्यत्र नही, तो यह्‌ समज्ञ लेता है कि नो पद का वाच्य यही 
जीव है । इती प्रकार "जनयः आदि क्रिय ओं का लाना आदि अथै निर्घारित करता 
हे। इसी प्रकार शक्ति ग्रह होता ह--उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धमुदिश्य गामानय. 
इत्युक्ते त गवानयन प्रवृत्तमुपलभ्य वालोऽस्य वाक्यस्य स १ ५५. ध. 
मरथमं > । अनन्तरं च गां बधानः अश्वमानय इत्यादावावापोद्रापाभ्य 
४ ' मानर्थः आनयनपदस्य च आहरणमथेः "इति संकेतमवधारयति ।' 


त 


=> 





शक्ति अर्पित अर्थात्‌ कल्पित (अमृख्य) है । 
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कभी-कभी पहले से विदित पदके साहचयं से भी शक्तिग्रह होता है-- जैसे 
यहा "मधुकर" का अथं शद बनाने वाली मवखी दै, या भ्रमर यह संदेश (कलम' पद 
के साथदहोनेसेदूरदहोतादै। कमलमें ध्रमरकेही रसपान से तात्पयं है, यहु बात 
कमलः पद के साहचर्यं से विदित होती दै, अतः वहां प्रसिद्धाथेक पद के सान्निध्य से 


मधुकर पद का शक्ति ज्ञान होता है--“क्वचिच्च प्रसिद्धाथंपदसमाभिहारात्‌ । यथा 
“इह प्रभिन्न कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिवति! इत्यत ।" 


कभी आप्त पुरुष के उपदेश से भी अयं का ज्ञान होता है, जसे किसी वालक 
के पिताञादिनेक्टाकि यह घोडाटै तो उसे घोड़ापदकी शक्ति उस जीवमें 
विदित हृई--क्वचिदाप्तोपदेशात्‌ । यया "अय मश्वशब्दावाच्यः' इत्यत । 


उपयु क्त उपायों सेज्ञात हुए मूख्याथं का बोध कराने वाली शब्द की प्रथम 


शक्ति अभिघा कट नाती है-तंत्र च संकेतितमर्थं बोधयन्ती शब्दस्य गशक्त्यन्तरानन्तरिता 
शवितरनिधा नामं। 


उपथुक्त विवेचनसे स्पष्टहै कि शब्दको सुनते ही उसका अर्थं विदितहो 
तो उत्ते मुख्य अयं कहते दँ मौर इम मुख्य अथंका बोध करनेके कारण अभिधा 
नामक शनब्दशकव्ति को मुख्याया अग्ग्रिमा शब्द शक्ति कहा जाता ३ । 

लक्षगा-- शब्द का अथं अभिधा मात्रमेंही सीमित नहीं रहता है । जब मुख्यां 
या वाच्या्थं मे बाधा आती है, तवर रूढि या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अथं लगाया 
जाता है, उसे लक्षयाथं कहते हँ तथा उसको व्यक्त करने ,वाली शकरिति का नाम लक्षणा 
ह--उुख्याथंनिन्न-भिन्नाथसूचकः लक्ष्यार्थः । जाचा्यं विश्वनाथ ने लक्षणा का लक्षण इम 
प्रकार लिखा है- ` 

| मुख्याथवाधे तचुक्तो ययाऽन्योऽथेः प्रतीयते । 
रुट्‌ प्रयोजनाटाऽसौ लक्षणा शदितर्यपता ।। (२।५) 


अर्थात्‌ अभिधा शक्ति के दारा जिसका बोध न किया जाय वह्‌ मुख्यां कटाता 
है, इसका वोध होने पर अर्थात्‌ वाक्य में मुख्यां का अन्वय अनुपपन्न हने पर, रूढि 
(प्रसिद्धि) के कारण अपना किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करनेके लिए, मख्या्थं 


से सम्बद्ध अन्य अयकाज्ञान, जप्त शक्ति द्वारा होतादहै, उसे लक्षणा कहते हँ । यह्‌ 


इस लक्षण के अनुसार लक्षणाके व्यापार के लिए तीन आवश्यक तत्व ड :- 


(१) मुख्याय का बाध, (२) मृख्याथं ओर लक्ष्यां का योग (सम्बन्ध) ओर (३) रुहि 
या प्रयोजन । | ॥, 


मुख्याथं का बाध जव मख्य अथं की प्रतीत मे बाधा पडती है अथवा यह्‌ 


तात हौ कि बनता अथं को व्यक्त करना चाहता दै, वह मुख्याथं क द्वारा व्यव 
नहीं होता तब उषे मुख्यार्थं का बाध कहते ह । 


स 
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मुख्याय मौर लक्ष्या्थं में सम्बन्ध--मूख्याथं के बाधित होने पर जो अन्य अथं 
ग्रहण किया जाता है, उसका मूख्य अथे के साथ सम्बन्ध नितान्त आवश्यक है । यही 
मुख्याथे का योग है । 

रूढि का प्रयोजन --रूढि का अथं है प्रसिद्धि, भर्थात्‌ किसी विशेष प्रकारसे 
कहने का ढंग या किसी अभिप्राय विशेषके कारण वक्ता के किसी विशेष (लाक्षणिक). 
अथं को व्यक्त करना । 

आचाय विश्वनाथ ने लक्षण को स्पष्ट करने के लिये दो उदाहरण दिये दै-- 
''कलिगः साहसिकः कलिग साहं पो है । यहाँ कलिग व्यक्तिन होकर देण कानाम्‌ 
है, अतः मूख्याथं मे बाधा है । साहसी व्यक्ति होता है देश नहीं । अतः यहां कलिग 
गन्द मे लक्षणा है, उसका लक्ष्याथं है कलिग का रहने वाला । विश्वनाथ ने दूसरा 
उदाहरण दिया दै गंगायां घोषः ' गंगा मेँ गाव है--यहां प्रयोजनवती लक्षणा हे, गंगा 
मे गव होना सम्भव नहीं है क्योकि वह जलधारा मे बह जायगा, अतः य्ह मुख्याथं 
वाध है । मुख्याथं बाध होने पर इत्तका अर्थं है निकटता या समीपता, अर्थात्‌ गंगा के 
किन।रे गव है । इस अथं में मुख्या धके साथ लक्ष्यां कायोगदहै। “गंगामें गाँव 
है" यह्‌ वाक्य वक्ता विशेष प्रयोजन से कहता है, वह प्रयोजन है गाँव को शीतलता 
एवं पवित्रता का बोध कराना--'कलिगः साहिसक, इत्यादौ कलिगादि शब्दो 
टेणविरेषादिरूपे स्वार्थेऽसंभावन्यया शब्द शक्त्या सव संयुक्तान्पुरुषादी प्रत्याययति, यथा 
च (वंगायां घोषः” इत्यादौ गंगादि शब्दो जलमयादिररूपार्थवाचकत्वात्प्रकृतेऽसंभव- 
स्वस्य सामीप्यादि सम्बन्ध संबंधित तटादि बोधयति, सा शब्दास्यापिता स्वाभाविकेतरां 
शश्व रानुद्‌ भाविता वा विलक्षणा नाम । पूर्वत्र दत्‌ रूढिः प्रसिद्धिरेव, उत्तरत्र 'गंगा- 
तटे घोषः इति प्रतिपादनालभ्यस्य णीतत्वपावनत्वा तिशमस्य बोधन रूपं प्रयोजनम्‌ । 


हेतु के बिना यदि इच्छाल् लक्षणाशविति अथं बोधन करने लगे तो अनेक 
स्थलों पर अतिव्याप्ति होर्गः, अतः कारिका में रूढे प्रयोजनाद्ाऽसौ' का प्रयोग किया 
गया है । आशय यह है कि लक्षणा मे सुदि या प्रयोजन का होना आवश्यक है । 

व्यंजना-- जब अभिधाशक्ति अथं बतलाने मे अस्तमथेहो जातीरहै, तो लक्षणा 
के द्वारा अर्थं बतलाने कौ चेष्टा की जाती है किन्तु कुछ एसे भी अर्थं होते हँ जिनकी 
पत अभिधा एवं लक्षणा कै दारा नहीं होती हे । इस स्थिति भें एक तीसरी शक्ति 
की आवश्यकता प्रतीत होती है। आशय यह है कि अभिधा एवं लक्षणा शक्तियों कैः 
अवना-अपना काय कर शान्त हो जानि पर जिस शक्तिके द्वारा अथे का ज्ञान होता है, 
उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैँ । आचाय विश्वनाथ के अनुसार व्यंजना कास्वरूप 
इस प्रकार है-- 


विरतास्वभिधाचासु ययार्थो बोध्यते परः । 
सा वृत्तिव्यंजना नाम्‌ शब्दस्यार्थादिकस्य च !। (२।१२-१३) 
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अभिधा एवं लक्षणा शब्द को शक्तियाँ हैँ किन्तु व्य॑जनाका सम्बन्ध शब्द 

एवं अथं दोनो से है । 
। विश्वनाथ अघा, लक्षणा ओर तात्पर्यां वृत्तिके बादन्ौ चौथी वृत्तिकी 
| आवश्यकता अनुभव करते हुए कहते हँ कि “शब्द, वुद्धि ओर क्म इनमें विराम के 
। अनन्तर फिर व्यापार नहीं हौता ।““"एक शब्द एकवार ही व्यापार करता है, अतएव 
| अपना-अपना अयं उपस्थित करके अभिधा, लक्षणा ओर तात्पर्यार्थं नामक शब्द को तीन 
| दृत्तियों के उपक्षीण हौ जाने पर जिसके हारा ओर अथं बोधित होता है वह्‌ व्यंजना 
| नामक शब्द शक्ति दै--शब्द बुद्धि कर्मणां विरभ्य व्यापाराभावः' इति नयेनाभिधाल- 
| क्षणातात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमथं बोधयित्वोपक्षीणासु ययाञन्योऽर्थो बोध्यते 
| सा शब्दस्याथस्थ प्रक्ृतिप्रत्ययादेश्च शक्तिव्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यायनादिव्यपदेशविषया 
| व्यंजना नाम ।'' उदाहरण के लिए यह वाक्य हृष्टव्य है --"शद्धायां घोषः गंगामें 

गांव है किन्तु गंगामंरगाँव की स्थिति सम्भव नहीं है। अतः यहाँ अभिधा शक्ति 
| अपना अर्थं गंगाके वीचमे गांव दै, यह्‌ बतलाकर विरत हो गयी, तदनन्तर लक्षणासे 
| यह्‌ आशय निकला कि "गंगा के तट पर गाँव है।' कोई शक्ति अर्थं से अधिक अर्थं व्यक्त 
नहीं कर सकती है । अतः वक्ता के अभिप्राय गाँव की पवित्रता एवं शीलता को व्यक्त 
करने के लिए तीसरी या चौथी शक्ति की कल्पना नितान्त अपरिहायं है भौर तीसरा 
अथं व्यंजना शक्रितके द्वारा प्रकट होता ह। इस प्रकार गामे गावरहै ।' इस उदाहरण 
में शत्य ओर पावनत्व की प्रतीति व्यंजना शकत से ही सम्भव है ।"" 


तात्प्यावृत्ति- शब्द की शवितियां अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना प्रसिद्ध ह । 


शब्द भी तीन प्रकार के है--वाचक, लक्षक ओौर व्यंजक । इनके तीन अथः वा याथ, 
लक्ष्याय जीर व्यंग्याथं होते है :-- 


चच्योऽरथोभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 
व्य द्भयों व्यंजनया ताः स्युस्तिस्त्रः शब्दस्य शक्तयः ।। 
मीमांसक कुमारिलभट्ट ओर उनके अनुयायी इन तीन शब्द शक्तियों के 
अतिरिक्त एक चौथी शब्द शक्ति तात्पर्यां भी मानते दै । उनका कहना कि 
भत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अथं होता है | किन्तु उस अथं के अतिरिक्त 
आकाक्ना, योग्यता ओर सत्निधिके आधार पर इन प 


[ दोसे एक विशिष्ट अथं व्यक्त 
होता है । अतः सम्ुण वाक्य से उत्पन्न अर्थं जिस शब्द शवित या वत्तिके द्वारा 


जाना जाता दै, उसे तात्पयष्यि वृत्ति कहते हँ । आचायं विश्वनाथ ने इसके विषय में 
। लिखादैकिश्री कुमारिल भद्ट आदि मीमांसक पदों से पृथक्‌ पृथक्‌ उपस्थित पदार्थो 

के, कत्त॑त्व कर्मत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय [सम्बन्ध] कै बोधन के लिए, वाक्य 
में तात्पयं नामक शक्ति मानते हं मोर तात्पर्यां को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ 
मानतेर्है- 
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तात्पर्याख्यां वत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधने । 
तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधक परे\। 


इम करिका की वृत्ति में अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हृए आचायं विश्व- 
नाथने लिखा है : “अभिधाया एकेक्पदाथं बोधन विरमाद्‌ वाक्याथंरूपस्थ पदार्थान्वस्य 
बोधिका तात्पर्यं नाम वृत्तिः तदथेश्च तात्पर्याथः । तद्‌ बोधकं च वाक्यमित्य भिहितान्वय- 
वादिनां मतम्‌ । अर्यात्‌ “अभिधाशक्ति के एक-एक पदार्थं को अलग-अलग बोधन करके 
विरत हो जाने पर उन बिखरे हृए पदार्थो को परस्पर संबद्ध करके वाक्याथं का स्वरूप 
देने वाली तात्प्थनामक वृत्ति (शक्ति) दै उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अथं ही तात्पयर्थिं 
कहलाता है ओर उसका बोधक वाक्य होता है । यह अभिहितान्वयवादियों का मत 
है" 
इस विषयमे दो मत दहै एक अभिहितान्वयवादियों का तथादूसरा अन्विताभिदान- 
वादी मीमांसकों का । इन दोनों मतो के अभिप्राय को समञ्चने के लिए अभिहितान्वयः 
तथा अन्विताभिधान शब्दों का अथं समज्ञाना आवश्यक है । 
अभिहितान्वय' शब्द काका अथं है-शब्दों के द्वारा कहै गये भर्थोका 
परस्यर अन्वय--अभिहितानाम्‌ पदा्थानामअन्वयः ' अथवा अभिहितानां स्वस्व वृत्या 
(अभिघया, लक्षणया, व्यंजनया ) परदैरूपस्थितानामर्थानामन्वय इति वादिनां भाट्टमी- 
मांसकानां मतम" अर्थात्‌ अभिधा आदि वृ्तियों से उपस्थित पदों का वक्ता के तात्पयं 
के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता हं । तदुपरान्त एक अथं की प्रतीति होती है, 
ह अभिहितान्वयवाद है । आशय यहं दै कि सब पहले विभिन्न वृत्तियों की सहायता 
से पद उपस्थित होते ै। इन पदों का अपना विशिष्ट अथं हुजा करता है-'घटं करोतिः 
वाक्यमें वट अम्‌ करोति" क्रमशः संजञावाचक, कम॑वाचक तथा त्रियावाचक पद हैँ । 
किन्तु जव तीनों को एक रूप श्वटं करोति" लिखते दै, तब समुदाय रूप मे एक नवीन 
भथे ज्ञात होता है। 
ट्स प्रकार उपस्थित पदार्थो से प्रदाथं की प्रतीति होती है फिर उनका परस्पर 
अन्वय होकर जो एक अथं अभिव्यक्त है, वहं तात्पयथिं ही है । अतः आकांक्षा, योग्यता 
तथा संन्निधि के सहयोग से अभिधा आदि वृत्तियों से जो एक नवीन अथं उपस्थित 
होता है, वह अभिहिताथं हे । अभिहित (उक्त) पदार्थो का अन्वय ग्रहण करने के 
कारण यह मत अभिहितान्वयवाद कहलाता है । आचाय विश्वनाथ ने इस विषयमे 
लिखा है-- 
| तात्पर्या्यां वृत्तिमाहुः पवार्थान्वयबोधने । 
तात्पर्यार्थं तदथं च वाक्यं तद्बोधक परे ॥ 


अर्थात्‌ कुमारिलभट्ट प्रभृति मीमांसक पदों से पृथक्‌-पृथक्‌ उपस्थित पदार्थो के 
कत्तं त्व कमत्व आदि रूप से परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) के बोधन के लिए, वाज्यमें 
तात्पर्य नाम की शक्ति मानते है भौर तात्पर्याथं को उस्र वृत्ति क्ता प्रतिपाद्य अथं मानते 
हे तथा वाक्य को तात्पर्यं बोधक मानते हैँ--“अभिधाया एकैक पदा्थबोधन विरमाद 
वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थान्वयस्य बोधिका तात्पयं नाम वृक्तिः तदथंश्च तात्प्याथं तद्‌- 
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-ोधकं च वाक्यमित्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ ।'” आशय यह है कि अधिधाशक्ति एक- 
छक पदाथ का अलग-अलग बोध कराने के पश्चात्‌ हो जाती है, किन्तु उन विखरे हए 
वदार्थो को परस्पर संबद्ध करके वाक्याथं का स्वरूप तात्पर्यावृत्ति प्रदान करती है । 
उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अथ ही तात्पर्यार्थं कहलाता है । | | 
प्रभाकर गुरू आदि का मत इससे भिन्न है--उसके मत को अन्विताभिधानवाद | 
कहा जाता है-इस मत में अभिधाशक्ति से केवल पदार्थो कौ उपस्थिति ही नहींहोती 
अपितु अन्वित पदार्थो को उपस्थिति होती है । इनका आशय यह्‌ है कि सवेप्रथम 
पद अन्वित होते हैँ ओौर बादमें विशिष्ट अथं वाक्याथं को व्यक्त करते है, अतः इस 
चाद का नाम अन्विताभिधान" है--"पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चाद्धि शिष्टमर्थं कथ- | 
यन्तीति यो वदति सोऽन्विताभिधानवादी ।' इस मतमें वाच्यही वाक्याथ है। इस | 
मत के आचायं अभिहितान्वयवादियों के समान शब्दों के स्वतन्त्र अथं पर विश्वास नहीं ् 
करते दै अपितु अन्वित पदार्थों का ही अभिधावृत्ति से ज्ञान होता दै अतः इनके मतम 
तात्प्यवृत्ति को आवश्यकता नदीं है, अभिधावत्ति ही इस कायं कोपुणें करनेमें 
समर्थं हे) 

भाचायं विश्वनाथ तात्पयाव्त्ति को स्वीकार करते दै, इसीलिए वेपदका 
लक्षण लिखते समय “अनन्वितंका्थबोधकाः' लिखते है, वर्णाः पदं प्रयोगाहनिन्वि- 

सेकाथवोधकाः'” अनन्वित अथं कौ उपस्थिति अभिहितान्वयवादी ही मानते है । 
आचायं विश्वनाथ ध्वनिवादी है, उन्है व्यंजनावृत्ति कौ सत्ता पूर्णतः स्वीकार 

डै फिर भी तात्पर्यावृत्तिको भी स्वीकार कर लेते हैं। 

प्रश्न १६- “संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च' के अनुसार संकेत गृह्‌ ॑ 
का निर्धारण कीजिए । ॥ 











नक 


उत्तर--आचायं विश्वनाथ ने संकेतित अथेका बोध कराने वाली शक्ति 
अभिधा को मानते हृए उपे णब्द की प्रथम शक्ति मानः है । जिस शबर का संकेत ग्रह्‌ 
नहीं होता है उससे अर्थं की प्रतीति भी नहीं हो सकती हे । 
| संकेतग्रह मूलतः लोक व्यवहार का कारण है किन्तु इस लोक व्यवहार में सहु- 
| योगी रूप में अनेक तत्वों क¡ उल्लेव मिलता है विश्वनाथ ने संकेतप्रहुके उपाय का 
| इस प्रकार उत्लेव करिया है-- ४ 





| किसी बड़ आदमी ने भृत्यसे कहा करि गौ लाओ ओर वह्‌ इस वाक्य को 
| सुनकर एक गा ले आया उनके समीप वा हा वालक जिसे भव तक इन पदों कै 
| अर्थो का कुछ ज्ञान नहीं है--पहले पहल यही समन्ता है कि "गौ लाभो इस समुदाय | 
॥ कृ तात्पयं इस जीव कोले आनाही है । अनन्तर "गौ बाँध दो' “घोडा लाभो इत्यादि 
वाक्यों के सुनने प्रर कौ गई क्रियाओं को देखकर वह्‌ आवायोद्राप ( अन्वय-व्यतिरेक) 
के द्वारा गौ बधो लाओ इत्यादिक प्रत्येक पदके संकेत (शक्ति) को समन्ता 
ह । जव वड बालक देवता है कि जहां 'गो' पद बोला गया वहीं यह जीव उपस्थित 
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हमा दै अन्यत्र नहीं तो यहु समज्ञ लेता है कि गौ पद का वाच्य यही जीवहै। इसी 
प्रकार आनय" आदि क्रियाओं का "लना" आदि अथं निर्धारित करता है । इस प्रकार 
व्यवहार से गक्तिग्रह होता है-- 

उत्तम वृद्धेन मध्यमनुद्धमुद्धिश्य गामानय ' इत्युक्ते तं गामानयन प्रवृत्तमुपलभ्य 
वालोऽत्य वाक्यस्य सास्नादिमत्पिण्डानयनमथं इति प्रथमं प्रतिपद्यते । अनन्तरं च गां 
वधान" "अश्व मानय" इत्यादावावापोद्ापाभ्यां गौशब्दस्य 'सास्नादिमानथः ` आनयन 
पदस्य च 'आह्रणमधरे' इति सकेतमवधारयति । 

व्यवहार के अतिरिक्त कहीं प्रसिद्ध पद के साहचयं से भी शक्तिग्रह होता है 
जैसे यहाँ 'सधुकर' का अर्यं शहद बनाने वाली मक्वी है या भ्रमर यह्‌ सन्देह "कमलः 
पदक साथहोने परदूरहोताहै। कमलमेंश्रमर केही रसपान से तात्पयं है यह्‌ 
वात कमल' पद के साहचपं से ज्ञात होती दै अतः यहां प्रसिद्धा्थक पद के समभि- 
व्याहार (सासिध्य) से मधुकर पद का गक्तिज्ञान होता दै-- 

क्वचिञ्च प्रसिद्धा्थपदसमाभिहारात्‌ । यथा-इह प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि 
मधुकरः पिबति इत्यत्र 

कहीं-कहीं भाप्तोपदेशसे भी शक्तिग्रह होता दै जसे किसी बालक से उसके 
पिता आदि ने कहा, कि यह घोड़ा है तो उसे घोड़ा पद की शक्ति उस जीव मे गृहीत 
हई--क्वचिदात्पोपदेशात्‌ । यथा अयमश्वशन्दनाच्चः इत्यत्र । 

संकेतग्रह के इन कारणों के अतिरिक्त संकेतग्रह के अन्य दूसरे तत्वभीहैं। 
मुक्तावली में इनका उत्लेख इस प्रकार क 


शक्तिग्रहं उ्याकरणोपमान कोषाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद विवृतेवेदन्ति सान्निव्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा । 


अर्थात व्याकरण उपमान; कोश भाप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष विवृतिभ्याख्या 
ओर सिद्धपदं के सान्निध्य ते भी संकेत ग्रहण होता ह । किन्तु इस प्रसंग में वैयाकरण 
मीमांसक ओर नैयायिको के विचार भिन्न है अतः विश्वनाय शक्तिग्रह का विषय बताते 
हए लिखते है- 
| ककत गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियत्यु च । 


अर्याति शब्द चार प्रकारः के होते है-- जातिशब्द, गुणशब्द, [क्रियाशब्द ओर 
यषृच्छा शब्द । जाति, गुण, क्रिया ओर यहच्छा पदार्था की उपाधियाँ (धम विशेष) हैं । 
इन्ीं मे शब्दों की गक्ति (संकेत) का नान होना दै व्यक्ति में नहीं! यही जात्यादिक 
शब्दों के प्रवृत्ति निमित्ति भी कहलाते ह। गौ आदि व्यक्तियों मे जाति होती है। 
पदार्थं कौ विशेषता उत्पत्र करने का कारणद्रूत धम, जो पहने से सिद्ध हौ उसे गुण 
कते है । णुक्त्वादिपुंण गौ आदि को उसके सजातीय कृष्ण गौ आदि से व्याघृृत्त करते 
है । केवल एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्थ, वित्थ, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि 
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 जब्दों कोद्रव शव्द वा यदृच्छाशब्द कहते हैँ । वस्तु के साध्य" धमं (पाकादिक) त्रिया 


कटलाते ट्‌ - - 

'जातिर्गोपिण्डादिषु गोत्वादिका । गुणोविशेषाधानहेतु सिद्धो वस्त॒ धर्मः। 

शुक्ट्वादयोहि गवादिकं सजातीयेभ्य कृष्णगवादिभ्यो व्यावतंयन्ति । द्रव्य शब्दा एक 
व्यक्तिवाचिनो हरिहरडित्थडवित्यादयः । त्रिया साध्यरूपा वस्तुधर्मा; पाकादयः ।' 

'पाक' क्रिया को स्पष्ट करते हुए आचायं विश्वनाथ लिखते है- इन साध्य- 

रूपवस्तु धर्मो मे अधिश्रयण' अर्थात्‌ चावल आदि के पात्र को चूल्हे पर चढ़ाने से लेकर 

` 'अवश्रयण' अर्थात्‌ पाकान्त मे नीचे उतारने पन्त जितने भी व्यापार करने पड़ते है 
उन सवका नाम पाक है । आग जलाना, चमचे से चलाना, चावल निकालकर देखना, 
जल देना मादि सव क्रियाय मिलकर पाक कहलाती हँ । इनके सूचक क्रिया शब्द है 
जसे पाचक, पाठक आदि-एषु हि अधिश्रयणावश्रयणान्तादिपूर्वापरीभूतोव्यापारकलापः 
पाकादिशन्दवाच्यः । 


इस प्रकार विश्वनाथ ने जाति, गुण, द्रव्य भौर क्रियामें संकेतग्रह मानादहै 


एस्वेषहिव्यक्तेरूपाधिषु संकेतो गृह्यते । 
किन्तु सामान्यतः हष्टिगत यह होता है कि लोक में संकेतगृह्‌ का आश्चय व्यक्ति 
है किन्तु व्यक्तिमें संकेतग्रह मान लेने पर अनेक दोष दिखाई देते हँ । मूस्यसू्पसे 
“जानन्त्यं ' मौर "व्यभिचार' नामक दो दोष दहन व्यक्तो आनन्त्यव्यभिचार दोषापातात्‌।” 
अनन्त्य का अथं है कि अनेकत्वे तथा व्यभिचार कार्थं है-नियमका 
भग । 
संकेत की सहायता से ही शब्द अथं को व्यक्त करता है, जिस शष्द क्म जिस 
अथं मे संकेतग्रह होता है उस शब्द मे उसी अथंकी प्रतीति होती है। यह्‌ नियम 
व्याकरणशास्त्र का है । यदि हम संकेतग्रह का मूल कारण व्यक्ति को मान लें तब यह्‌ 
समस्या उत्पन्न होती है कि व्यक्ति-विशेष में निदिष्ट संकेत "राम" व्यवित विशेष का 
ही बोध करेगा, श्याम को नहीं । इसी प्रकार अनेकं श्यामादि के बोध के लिए विभिन्न 
व्यवितयों मे संकेतग्रह की आवश्यकता होगी । उदाहरणाथं एक (अश्व शब्द से ज्ञान 
होने वाले समस्त अश्व व्यक्तियों के लिए अलग-अलग एक-एक अश्व" को संकेतग्रह 
का स्थल मानना होगा । इस प्रकार स्पष्ट ही आनन्त्य दोष की यहाँ सम्भावना प्रतीत 
होती है क्योंकि व्यवित अनन्त है, अतः अनन्त शक्तियों की कल्पना करनी पड़ेगी । 
आनन्त्यदोष दोष से मुक्त हीने पर “व्यभिचार दोष आ जाता है । "व्यभि. 
चार' का अथं नियम का उल्लघंन' हं जिसके अनुसार कुछ व्यवितयों मेँ व्यवहार के 
द्वारा ही संकेतग्रह हौ जाता है ओर जो अवशिष्ट व्यवित होते हैँ उनका ज्ञान संकेतग्रह 
के नहीं होने परभी होता दहै। इसप्रकार यदि शगौ'शब्दके द्वारा बहूतसे "गौः 
व्यकरितयों का ज्ञान बिना संकेत के होने लगे तो यहां नियम का अत्तित्रमण कर दिया 
जाता है-- अर्थात नियम भंग दहो जाता है क्योकि नियमानुसार शब्दके अथं काज्ञान 


== कक क 
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संकेतप्रहकेही द्वारा होता है । इस प्रकार इसमें व्यभिचारदोष उपस्थित हो जाता हे। 
ये दोनों आनन्त्य एवं व्यभिचार दोष व्यक्तिमे ही संकेतग्रह माननेके कारण आ जाते 
है यदि व्यक्तिमें संकेतग्रह नहीं माना जाय तो उक्त दोषों की सम्भावना नहींहो 
सकती । अतएव व्यक्ति में संकेतग्रह नहीं मानना चाहिए । 

यही नहीं पतजलिने शब्दोंकी चार प्रकार की प्रवृत्ति सानीदहै। समस्त 
आलंकारिक इसे स्वीकार करते है--"'चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः" यदि व्यविति में संकेत- 
ग्रह॒ मान लिया जायगातो शब्दोंके चार विभाग भी नहीं बनेगे अतः व्य्तिमें 
संकेतग्रहन मानकर जाति गृण क्रिया ओर यह्च्छा शन्दोंमें ही संकेतग्रह मानना 
चाहिए । विश्वनाथ का यही अभिमत है--एष्त्ेवहि व्यक्ते रूपाधिषु संकेतो गृह्यते । 

इस प्रसंग में आचायं मम्मटने गम्भीर विवेचन करते हए मीमांसकों के मत 
का जातिरेव वा" तथा “तद्वानपोहो वा शब्दार्थः' लिखकर नयायिक तथा बोद्धोकेमतों 
का भी उल्लेख किया है । किन्तु मम्मटने मीमांसकं के लिए अन्ये तथा नैयायिकं 
ओौर बौद्धो के लिए कंश्चिदुक्रतः जैसे अवज्ञा सूचक पदोंका प्रयोग कियाहै। किन्तु 
व्याकरण के मत के लिए महाभाष्यकार बहुवचनान्त आदरसूचक पद का प्रयोग किया 
हे, इससे विदित होता है कि यह्‌ मत मम्मट को मान्य है । विस्वनाथे कविराजने भीं 
व्याकरण सम्मत चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति वाले मतकोही स्वीकार कियाटहै-- 
संकेतो गृह्यते जातौ गुण द्रव्यक्रियासु च| 

प्रन १७- विश्वनाथ कविराज के अनुसार लक्षण के भेदोपभेदों का विवेचन 
कीजिए । 

शव्द का अर्थं अभिधामात्रमें सीमित नहीं दहै, शब्द का व्यापार विस्तृत है । 
मुख्यार्थं के बाधित होने पर उससे सम्बद्ध जो दूसरा अथ रूट अथवा प्रयोजनके 
भधार पर हृजा करता है, उसे लक्ष्यार्थं कहते हँ ओर उसकी शित का नाम लक्षणा 
= 

सुख्यार्थबाधे तदुक्तो ययाऽन्योऽथः प्रतीयते । 
रूढ; प्रयो जनाट्ाऽसौ लक्षणा शित रपिता ॥ 

अर्थात्‌ “उक्त अभिधा शवित के हारा जिसका बोधन किया जाय वह्‌ सुस्याथं 
कहलाता है, इसका बोध होने पर अर्थात्‌ वाक्यम मुख्यार्थं का अन्वय अनुपपन्न होने 
पर, रूढि (प्रसिद्धि) के कारण, अथवा किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के लिए 
मुख्यार्थं से सम्बद्ध (युवत) अन्य अथं का ज्ञान, जिस शक्ति हारा होता है, उसे लक्षणा 
कहते है । यह॒ शक्ति “अपित' अर्थात्‌ कल्पित (या अमुख्य) है । अभिधा की भाति 
ईष्वर से उदभावित नहींदहै। 

इस प्रकार लक्षण) शवित में निम्नलिखित बाते होती है 

(१) मूख्याथे का बध । 

(२) मूख्याथं ओर लक्ष्याथं का सम्बन्ध । 

(३) रूढि या प्रयोजन । 


रा 


| 
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विश्वनाथ का उपयुक्त विवेचन मम्मट के ही अनुसार है किन्तु उदाहरणो मे 
जम्मट ओर विश्वनाथ में मतभेद है । “साहित्य दपणकार ने रूढ को लक्षणा प्रयोजक 
ता अवश्य माना है किन्तु "क्मेणिकुशलः' इस प्रयोग में मम्मट निर्दिष्ट रूह लक्षणा 
के खण्डन के लिए यह सिद्धक्रियादहकि (कुशल ' शब्द लाक्षणिक नहीं अपितु वाचक 
है । इस प्रसंगमें साहित्य-द्पणकौर की युवित इस प्रकार है-- 

“"राव्द का मुख्यार्थं व्युत्पत्तिलभ्य अथं ही नहीं अपितु प्वृत्तिलभ्य भी हु 
कृरता है ओर इस प्रकार कुशल" शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ भलेही लक्षणाका 
उत्थापक हो, किन्तु उस्तका जौ प्रवृत्तिलभ्य अथं है अर्थात्‌ दक्ष अथवा प्रवीण वह॒तो 
यही सिद्ध करता दहै कि कुशल शन्द वाचक शब्द है लाक्षणिक नहीं । 

लक्षणाके भेद-लक्षणाके भेदोंके निरूपण में विश्वनाथ सबसे आगे हैँ 
मम्मट ने जर्हां लक्षणा के केवल छह्‌ भेद- लक्षणा तेन षड्विद्या माने द, वहीं विश्व- 
नाथ लक्षणा के सोलह भेर मानते दहैँ। तेन षोडश भेदिताः । विश्वनाथ के सोलह 
सेदो से से प्रयोजनवती लक्षणा गढ ओर अगुढकेभेदसे सोलह प्रकार की होती है 
फिर वही धमि एवं धर्मगत भेद से वत्तीस प्रकार की होती ह । शेष रूढिगत लक्षणा 
के अ72 मेदो को इन वत्ती भेदो मे मिलने से लक्षणाके चालीस भेद होते ह । यही 

चालीस मेद पद एवं वाक्यगत भेद से विश्वनाथ के अनुसार अस्सीभेददहोजतेदहै। 
किन्तु विश्वनाथ का यह भेदोपभेद विवेचन पुणेतः चमत्कारमुलक है, उप- 
यौगिता की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है । सवंप्रथम विश्वनाथ उपादान 
लक्षणा का विवेचन करते हुए लिखते दै-- 
मुख्याथंस्येतराक्नेपो वाक्याथेऽन्वयसिद्धये । 
स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा ।२।६ 
अर्थात्‌ ““ुख्याथं में, अंगरूप से अपने अन्वय को सिद्धि के लिए, जहाँ मुख्य 
अथे अन्य अथं का आक्षेप कराता है, वहाँ अत्मा' अर्थात्‌ मुख्यार्यके भी बने रहने से 
उप लक्षणा को उपादान लक्षणा . कहते हैँ 1" | 
उपादान लक्षणा मे शब्द अपने मुख्य अथे का परित्याग नहीं करताहै। 
मम्मट के अनृसार--भपनी सिद्धिके लिए दूसरे के स्वत्वका आहरण या उपादान करने 
वाली लक्षणा का नाम उपादान लक्षणा हे । विश्वनाथ नै उपादान लक्षणाके रूटहि 
ओौर प्रयोजन के आधार पर दो उदाहरण निम्न वि हैं। । 
(वेतो धावति' रूढि उपादान लक्षणा का तथा "कृन्ताः प्रविशन्ति' प्रयोजनवती 
उपादान लक्षणा का उदाहरण है । “इन उदाहुरणो में श्रेत (वर्ण) आौर कुन्त (भाले) 
जड़ होने के कारण 'दौड्ने' भौर श्रवेश करने" मे ( इन क्रियाओं में ) कर्ता होकर 
अन्वित नहीं हो सकते, अतः वाक्याथ मे अपने अन्वय की सिद्धिके लिए 'एतरेत' शब्द 
दवेत रंग वाले अश्वादि का ओौर कुन्त" शब्द कुन्त धारण करने वाने पुरषो का आश्नेप 
कृराता है । पहले उदाहरण मे रूढि निमित्त है ओर दूसरे में कन्तो की , अतिगहनता 
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ञ्परंजित करना प्रयोजन दहै । इसे वेयाकरणों ने अजहत्‌ स्वार्था लक्षणा कहा है । 

लक्षण लक्षणाः “वाक्याथ मे मुख्याथं से भिन्न अथं के अन्वय-बोधके लिए 
जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समपंण कर दे अर्थात्‌ मुख्य अथं को छोडकर लक्ष्य 
अर्थं का उपलक्षण मात्र बन जाये, उस लक्षणा को लक्षण लक्षणा कहते हैँ" 


अपे स्वस्य वाक्यणाथे परस्थान्वयस्सिद्धये । 
उपलक्ष णहैतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा ।। 


लक्षण लक्षणाके भी रूड़ ओरं प्रयोजन के आधार पर-कलिगः साहसिकः 
ओर गंगायां घौषः' उदाहरण हैँ । इन उदाहूरणो मे क्रम से पुरुष ओर तट के अन्वय 
को सिद्ध करने के लिए 'कलिग' जौर गंगा" शब्द अपने स्वरूप का सम्षण करते है 
अर्थत वाक्यार्थं में पुरुष ओौर तट का बोध कराने के लिए अपने स्वरूप को उपयोगी 
दनाते ह ।'' ये दोनों ही पद अपने मूख्याथं का परित्याग करत है । 


-लक्षणा 
1100 
1 । 
उपत्मन लक्षणा लक्षण लक्षणा 
५ । 
4 ५ ॥ 
रूढि उ. ल. प्रयोजन उ. ल रूढ़ ल. ल. पयोजन ल. ल. 





उपयुक्त चारों लक्षणाओं के 'जारोप' भौर 'अध्यवसान' के कारण दो-दो अन्य 
भेद होते है “आ रोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि हिधा 1" 
सारोपा ओर साध्यवसाना को स्पष्ट करते हुए आचायं विश्वनाथ ने लिखा 
है कि--“वह्‌ लक्षगा सारोपा लक्षणा है-- जिसमे विषय (आरोप का विषय जिस पर 
आरोप किया जाय) अपने स्वरूप मेँ रहते हृए भौ अपने भिन्न अर्थात्‌ विषयी (आरो- 
प्यमाण-जिसका आरोप किया जाय) के साथ एक रूप अभिन्न प्रतीत होतादहै ओर 
साध्यवसाना लक्षणा में "विषयी के द्वारा अच्छत्न स्वरूप विषय के अमेद का अनुभव 
हाता है-- 
विषयस्यानिगीणेस्यान्यतादाम्य प्रतोतिकृत्‌ । 
सारोपा स्थान्तिगीणेस्य सता साध्यवसानिका ॥। 


'स।रोपा' मेँ विषय ओौर विषयी दोनों ही शब्दों के द्वारा प्रतिपादित रहते है" 
सघ्पवस(ना मे विवय का स्पष्ट उल्लेख नदीं रहता है अपितु अपने विषयद्वाराही 
निगीणे-अरन्ताहित रहता है । 

उपर्णृक्त विवेचन के आधारप र लक्षणा के आठ भेद निम्न प्रकार ह-- 
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लक्षणा 


अ लक्षणा लल्लण लल्लणा 
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रूढि उ. ल प्रयोजन उ. ल. रूढि लक्षणा ल. प्रषौजनश्लः ल, 
ट ५. {2 * 
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| । | 
सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यसानः 
उपर्य आों लक्षणाओं के निम्न उदाहरण टै-- 


(१) उपादान लक्षणा रूढि सारोपा --अर्वःएवेतो धावति 
(२) उपादान लक्षणा रूढि साध्यवसाना --उवेतो धावति 

(३) उपादान लक्षणा प्रयोजनवती सारोपा --एतेकन्ताः प्रवगन्ति 
(४) उपादान लक्षणा प्रयोजनवती साध्यवसाना --कुन्ताः प्रवशन्ति 
(५) लक्षण लक्षणा रूढि सारोपा --कलिगः पुरुषो 

(६) लक्षण लक्षणा रूढ साध्यवसाना --कलिग साहसिकः 
(७) लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती सारोपा --आयुधु'तम 

(८) लक्षण लक्षणा प्रयोजनवती साध्यवसाना -गंगायां घोपः 


उपयु क्त आढों लक्षणा शुद्धा एवं गौणी भेद से सोलह प्रकार की लक्षणा होती 
हं । सादृश्य से सन्न किसी सम्बन्ध क द्वारा सिद्ध लक्षणा शुद्धा होती है ओर सादृश्य 
सम्बन्ध ही इनका प्रयोजक होने पर यह्‌ गौण लक्षणा कट्लाती है-- 


सादृष्येतर संबन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि। 
साद्रया-तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता ।। 


शुद्धा के उदाहरण वही हँ जिनका पहुले उः 
(अश्वः एवेतो धावति ।' गौणी सारोपा उपादान 
तलानि हेमन्ते सुखानि” "यहाँ तेल शब्द तिलो से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप 
मुख्य अथं का उपादान करके ही सरसों आदिके स्ते 


ठं का बोधन करता है अतः यह्‌ 
उपादान लक्षणा है । तात्पयं यह है कि तैल शब्द का अक्षरार्थ है--'तिलों से उत्पन्न 
स्नेह" । इत कारण तिलका तंल ही इस शब्द का मृख्य अथं है, किन्तु सादृश्य होने क 
कारण सरसों आदिकास्नैहकोभीतल ही कहु देते. है । उक्त उदाहरण में तिल भव 
सेह का परित्याग नही जा ९, भतः यह गौणी उपादान लक्षणा है । लक्षणा का यहाँ 


लेख किया जा चुका है जैसे-- 


लक्षणा का उदा हुरण- "एतानि 
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कोई व्यंग्य प्रयोजन नहीं, तैल शब्द की प्रसिद्धि ही इस प्रयोग का कारण है, अतः यह्‌ 
रूदिमुलक् लक्षणा है । एतत शव्द से विषय का निदेश है, अतः यह सारोपाहै। इस 
रकार यह उदाहरण रूढिमूलक सारोपा गौणी उपादान लक्षणा का है 1" 

प्रयोजनवती सारोपा गौणी उपादान लक्षणा का उदाहरण है-- 

(एते राजङ्रमारा गच्छन्ति" “राजकुमार भौर उनके सहश अन्य कुमारो के साथ- 
साथ जाने पर-"एते राजकुमारा गच्छन्ति" यह प्रयोग होता है । यहां एतत्‌ शब्द से 
विषय का निदेश होने के कारण आरोपरहै। राजकुमारों काभी इसमे उपादान है 
ओर अन्य कुमारो का राजकुमारों के तुल्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन 
हे । साद्रण्य सम्बन्ध इसका प्रयोजक है ।'“ इन दोनों उदाहरणों मे से विषय वाचक 
एतत्पदं हटा देने से ये साध्यवसाना के उदाहरण बन जाते हं | 


रूह सारोपा गौणी लक्षण लक्षणा--इस लक्षणा का उदाहरण है-"राजा 
गौडन्द्रं कण्टकं शोधयति", कण्टक शब्द का अथं टै कांटा-इसका गौडन्द्रं के णब्द के 
अर्थं (राज विशेष) के साथ समानाधिकरण से सम्बन्ध अनुपन्न है, अतः कण्टक शब्द 
साहश्य सम्बन्ध से, कटि की तरह दुःख देने वाले क्षुद्र शत्रु का उपलक्षण है-- यहां 
मुख्य अथं का उपादान नहीं है। गौडन्द्र' शब्द से विषय का पुथक निदेश होने के 
कारण आरोप दहै । कण्टक शब्द की क्षुद्र शत्रु मेंप्रसिद्धिहोनेसे रूडिदहै। 

प्रयोजनवती गौणी सारोपा लक्षण लक्षणा--इस लक्षणा का उदाह्रणदहै 
“गौर्वाहिक""- यहां बाहीक (पंजाव) देश निवासी किसी पुरूष की मूखंता की क्रियाओं 
को देवकर उक्ति दै-- वाहीक वैल है । यहाँ गो' शब्द का साहश्य सम्बन्ध से बाहीक 
को लक्षित करता है, अतः यहाँ गौणी लक्षणा है 

"राजा गौडन्द्रं कण्टकं शोधयति तथा गोर्वाहीक उदाह्रणों मेसे विषय वाचकं 
गौडन्द्रं जीर बाहीक को अलग कर देने पर साध्यवसाना के उदाहरण हो जाते हैं । 

लक्षण लक्षणा साध्यवसाना गौणी प्रयोजनवती जैसे गौजंल्पाति' क्रिया के चिना 
केवेल गौ कह्ने से लक्षणा का भान नहीं होता भौर न वाक्य हौ बनता है अतः क्रिया 
सहित उदाहरण है 'गौ्जल्पति' जल्प धातुका अथं है व्यक्त वाणी बोलना उनमें 
फतृत्व रूपसे गौ का सम्बन्ध नहीं हो सकता अतः लक्षणा हे। 

उपयुक्त सोलह लक्षणाओं में आठ रूढििमूलक हँ ओर आठ प्रयोजन मूलक इनमें 
से प्रयोजन मूलक लक्षणाओं के अन्य भेद भी होते हैँ। 

गढ व्यंग्य एवं अगूढ व्यंग्य- प्रयोजन फलमें व्यग्य के गढ़ ओर अगरढ होने 
के कारण यह्‌ प्रयोजनवती दो प्रकारकी होती है। 


व्यंग्यस्य गढागढ तत्वाद द्विधास्युः फल लक्षणा । 


इस प्रकार प्रयोजनवाती के सोलह भेद हँ । गढृव्पग्य वह है जो सहूदय संवेद्य 
दै तथा जो सूक्ष्म प्रतिभागम्य होता दै । जैसे- 


| 
| 





१.४ | साहित्यदर्पण 


उपद्तं बहुतत्र किमुच्यते सृजनता प्रथिता भवता प्रम्‌ 1 
विदधदीद्‌ शमेव सदा सखे सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥। 


अपकार करने के बाद अपने को उपवारी व ताने वाले व्यवित कै प्रति उवितरहे 
_ आपने बहुत उपकार किया है। उसके क्या । कह्ने है । मापने सज्जनता क 
निस्तार किया है । हे मित्र ! आप इसी प्रकार कायं करते हुए सौ वषे तक जीवित 
रहिए । इस उद्धरण मे अपकारादि की अभिव्यवित के लिए उपछरृत, सुजनता आ दि 
आब्द अपने स्वरूप का समपण करते हं । अपकारी के प्रति उपकारादिके कथनसे 
मुख्यार्थे का बाध है । मुख्याथं के साथ लक्ष्याथ का वैपरीत्य रूप सम्बन्ध है 1 अपकार 
का आधिक्य व्यंजित करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । 
अगूढ उस व्यंग्य को कहते है--जो त्यन्त स्पष्ट होने के कारण सवेजन संवेद्य 
हो जञसे--“उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एवं ललितानि अर्थात्‌ “ललनाओं कौ 
यौवन का मद' ही ललित हावभावों काउपदेश कर देता हे । उपदेशदेनाचेतन काही 
कायं है ओर मद जड़ है अतः यहाँ लक्षणा से "उपदिशति! का अथंदहै प्रकट करता 
है । "आविष्कार का अतिशय जो वहां व्यंग्य प्रयोजन है वहु अभिध्रेयकी भांति स्फुट 
रूप से प्रकाशित होता दै 1 
उपयु क्त सोलह प्रकार की लक्षणायें फल के धरमिगत भौर धर्मेगत होने के 


कारण दो प्रकार की होकर बत्तीस प्रकार की होजातीहै- “धर्मिधर्मगतत्वेन फलस्यैता 
अपि द्विघा।' 


उपयु क्त प्रयोजनवती लक्षणा के बत्तीस भेद तथा पूर्वोक्त रूदिलक्षणा के आठ 
भेद मिलकर लक्षणा के चालोस भेद होते है । 


लक्षणा पदगतं एवं वाक्यगत : 


लक्षणा का एक विभाजन पदगत ओर वाक्यगत रूपसे भी किया जाता ह 
तदनुसार चालीस लक्षणायें पद ओौर वाक्य भेद से लक्षणायें अस्तौ होती टै-- 


पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा'"। 


पदगत लक्षणा के उदाहरण गंगायां दयोषः' तथा वाक्यगतं लक्षणा के उदाहरण 
उपकृतं बहुत्र" भादि होते हैँ । 


विश्वनाथ का यह भेद प्रदशेन पूणेतः चमत्कारमूलक है उपयोगिता की हृष्टि 
से इसका कोई मूल्य नहीं है । 

मम्मट एवं मृकरुलभटू ने लक्षणा के केवल छह भेद माने है । उनके प्रतिपादन 
का आधार निम्न है। मम्मट उपादान लक्षणा तथा लक्षणलक्षणा कौ णुद्धा का भेद 
मानते है किन्तु गौणी का नहीं । विश्वनाथ ने इन्हँ गौणी के भेद भौ माना है। इन्हे 
यदि मम्मट प्रतिपादित छह भेदो मे मिलादे तो आठभेद होतेह फिर विश्वनाथने 
इन्हीं आठ को रूद्ि मौर प्रयोजन से मानकर सोलह भेद मान लिए ह किन्तु मम्मटः 
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ने एेसा नहीं किया है । अतः लक्षणा तेन षडविधा' यहु मम्मट का सिद्धान्तहं। इस 
प्रसंग मे डा० सत्यत्रत सिह ने लिखा है कि-“विष्वनाथ कविराजने लक्षणाके सम्बन्ध 
- मं कतिपय एेसी बातों का भी निदेश किया है जिन्हे काव्य प्रकाशकार ने सोच समन्न 
कर छोड दिया है जैसे कि काव्यप्रकाशकार ने व्यंग्यार्थधर्भताके आधार पर लक्षणा 
केदोही भेद गिनाएहै--गढ व्यग्या भौर अगूढ न्यग्या। किन्तु विश्वनाथ कविराजने 
इनमें भी प्रयोजन के धर्मिगतं ओर धमंगतं भेद निरदिष्ट कर दिये हँ जिससे प्रयोजनवती 
लक्षणा की भेद संख्या बढ़ गई है । यहां प्रयोजनवती लक्षणा की भेद संख्या के घटने 
बने का कोई विशेष महत्व नहं । | 
इससे केवल लक्षणा का विस्तार हो गया है क्रिन्तु उसकी कोई उपयोगिता 
नहीं है । 
प्रन १८-- व्यं जनावृत्ति कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए उसके महत्व को 
बतलाद्ये । 
उत्तर- व्यंजना शब्द कीं तीसरी शक्ति है-व्यंजना शब्द की निष्पत्ति 
वि अंजना इन दो शब्दों से हुई है--व्यंजना का अथे है विशेष प्रकार का अंजन । 
"अंजन के लगानेसे नेत्रो की ज्योति बढ़ती जाती दहै किन्तु जब विशेष प्रकारका 
अंजन लगाया जाता है तो परोक्ष वस्तु भी दुष्टिगोचर होने लगती ।'“ व्यंजना इसी 
अप्रकटित अर्थं को स्पष्ट करती है। जब अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियां अथे प्रकट 
करने मेँ असमर्थं हो जाते ह तब व्यंजना शक्ति काव्यके चछ्िपि हुए गुड सौन्दयं को 
प्रकट करती है । आचार्यं विश्वनाथ ने लिखा है किं “अभिधा जर लक्षणा के विरत 
हो जाने परभी जो एक अथं निकलता है उपे व्यग्याथं कहते ह तथा जिस वृत्तिया 
शक्तिके दवारा यहु अथं प्राप्त होता है, उसे व्यंजना वृत्ति कहते टै-- 


विरतास्वभिधाद्ासु यथार्थो बोध्यते परः। 
सा वत्िन्पञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्यच॥\ 
आशय यह्‌ हे कि जब अभिधा शक्ति शब्द का अथे बतलाने में असम्थंहो 
जाती है तब लक्षणाका व्यापार प्रारम्भ होता है किन्तु करसे भी अथं होतें हैँ 
जिनकी प्रतीत्ति अभिधा एवं लक्षणा के द्वारा नहीं होती दहै । उस अथं की प्रतीति का 
कायं व्यंजना वत्ति करती है। अभिधा आदि शब्द की शक्तियां हँ । किन्तु व्यजना 
का सम्बन्धशब्दारथ सेरै। इस बात को आचायं विश्वनाथने लक्षणा कौ वृत्ति मे 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-शन्द बुद्धिकमेणां विरम्य व्यापाराभावः इति नयेनाभिधा 
लक्षणातात्पर्याव्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमर्थं बोधयित्वोपक्षीणासु यया अपरोऽन्योऽ्थो 
बोध्यते सा शब्द स्वार्थस्य प्रकृतिप्रत्ययादेश्च शक्ति व्यं जनध्वननगमनप्रव्यायनादिव्य- 
पदेशविषया व्यंजना नाम ।'' ९ 
अर्थात “एक बार जब शब्द बुद्धि भौर कमं अपना-अपना व्यापार क चुत. 
ह तव फिर उनमें कोई व्यापार नहीं हो सकता । इस सिद्धांत के अनुसार यहं ५ 
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अनिवार्यं ह कि अभिधा, लक्षणा ौर तात्पयं कौ शक्तिं जव एक बार * अपना-अपना 
अं उपस्थित कर चुकों तव फिर कसी अथं का उपस्थापन कदापि नदी कर सकती | 
व यदि कहीं वाच्य, लक्ष मौर तात्प्॑ल्प अरो से सर्वेथाभिन्न अथं मतीत ह जसा 
कि हआ करता है वह्‌ शक्त व्यंजनाशक्ति ट । इस शक्ति को अ ५४ 
गमन क, प्रत्यायन कहँ या भौर जौ चाहे कटे किन्तु इसे अभिधा दि विलक्षण ही मानना 
वडेगा क्योंकि यह शविति केवल शब्द की नहीं किन्तु अर्थंकी, ( मौर अर्थ ह ही 
नयो ? ) प्रकृति की, प्रत्यय को उपसग कौ ओर निपाल आदिकी शितिके रूपमें 
स्फुरित" हुआ करती है ॥'' - प 

आचार्यं विश्वनाथ को व्यंजना को परिभाषा पर आचार्यं अभिनवगुप्त का 
प्रभाव है उनके कथन कासार यहदहैकि-- 

“व्यं ग्या्थ-प्रतिपत्ति मे अभिधा तात्पयं कवा लक्षणा शवितयों का कोई हाथ 
नहीं हो सक्ता । अभिधा का हाथ तो इसलिए नहींहौ ४५. क्योकि व्यंग्यार्थं साके- 
तिक अर्थं नहीं हुजा करता । तात्पयवृत्ति कै द्वारा व्यंग्याथे प्रत्यायनं इसलिए असम्भव 
है क्योकि जिसे व्यंग्याथं कहते हैँ वह पदार्थो का परस्पर संसृष्ट अथवा अन्वित अर्थ 
नहीं अपितु एक लोकोत्तर कमनीय अथं हृजा करता है । लक्षणा व्यंग्याथं मेँ क्योकर 

प्रवेश करने लगी, जवकि यहां उसके लिए कोई स्थान नहीं भौर न कोड हेतु अथवा 
प्रयोजन है । इन तीनों व्यापारो के अतिरिक्त क्िवा इन तीनों व्यापासोंसे सर्वथा 
उत्तीणं व्यंजन अथवा ध्वनन का व्यापार ही वहु व्यापार दे जिसे व्यंग्याक्बोध के 
लिए अनिवायं रूप से मानना पड़ता है।'' 
व्यंजना वृत्ति कौ सत्ता केवल अलंकार शास्त्र मे है | अन्य शास्त्र इस वत्ति को 

स्वीकार नहीं करते हँ । ध्वनिवादी आचार्यो के अनुसार साहिव्यणास्त्र को. आधार 
शिला व्यंजना वृत्तिपरही आधृतहै। क्योकि इस शास्त्र मे नीरस उक्ति रसिक 
साहित्यिक को प्रिय नहीं । रस प्रधान सा हित्यशास्तर मे रसास्वाद की समस्या का 
समाधान अ्यंजना वृत्ति से ही सम्भव है क्योकि यह व्यंग्याथं प्रधान है जिसमे मुख्यार्थ 
का नाध होता है तथा जिसकी वक्रोतियां अनिवां यं तत्व है । एेसी व्यंजना वत्ति एक 
नवीन शेली है-- | | 

ग्यग्यव्रधानाभिनेवभंगौ सुख्याथवाधः परम प्रक: । 

वक्रोक्तयो यत्न विभूषणानि सा काचिदन्या सरिणि. कवीनाम्‌ |! 
व्यंजना वास्तविक प्रयोजन की प्रतीति में सहयोग देती - 


| हे । अभिधा ओौर लक्षणा 
वास्तविक गूढ अथं कौ प्रतीति नहीं करा पाती । उदाहरण के लिए-- "गंगाया घोष" 
को लियाजां सकता। गंगामें गाँव की स्थिति सम्भव नहीं हे । अतः लक्षणास्े 
यह्‌ आशय निकला कि गंगा के तट पर गाव हे । एक शक्ति एक ही अथं व्यवत करते 
मे समथ है। अतः वक्ता के अभिप्राय गाव कौ पवित्रता, वातावरण कीं शीतलता 
ओर मनोहारिता को व्यक्त करने के लिए तीसरी शब्द शक्ति कौ कल्पना . नितान्त 


अपरिहार्य है गौर तीस्षरा अथं व्यजना शक्ति कै द्वारा प्रकट होता दहै । इसप्रकार 


चकन 
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“गंगाया घोषः' के उदाहरण में शैत्य ओर पावनत्वं की प्रतीति व्यंजनाशक्तिसे ही 
सम्भव है । अतः व्यंजनाशक्ति एक महत्वपूणं शब्दश क्ति है । 
प्रश्न १६-णाब्दी व्यंजना का निरूपण कीजिए । 
उत्तर--व्यंजना के अनेक भेद होते टै किन्तु शाब्दी व्यंजना एवं आर्थो 
व्यंजना नामक इसके दो प्रमुख भेद हँ । शाब्दी व्यंजना में शब्द प्राधान्य होता दहै, 
शब्द के परव्तंन के साथ अथेमे भी परिवतनदहो जातादहै। शाब्दी व्यंजना दो 
प्रकार की होती है--“अभिधालक्षणमूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा | अर्थात्‌ शाब्दी 
व्यंजना के अभिधामुलक ओर लक्षणा मूलक दोभेददैं। (संयोग आदि केदारा 
अनेकार्थक शब्द के प्रकृतोपयोगी एक अंके निर्णीत हो जाने पर भी जिसके द्वारा 
अन्य अर्थ काज्ञान होता दहै, वहु व्यंजना अभिधाशक्ति के आशित होती है । 
अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्येनियन्त्रते । 
एकत्राथंऽन्य धी हतु ग्य॑जना साऽभिधाश्रया ॥। 
इस कारिका मे आदि शब्द विप्रयोग आदि का सूचक है । आचायं विश्वनाथ 
संयोगादि के स्पष्टीकरण के लिए भतुहरि के वाक्यपदीय के श्लोकों को उद्धृत करते 
ह, 
संयोणे विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता \ 
अर्थः प्रकरणं {लिग शब्दस्यान्यस्य {सिनधिः। 
सामथ्यमौत्विती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दा्थंस्थानवच्छेदे विशेष स्मृति हैतवः। 
अर्थात संयोग, विप्रयोग, साहचर्यं, विरोध, अथ, प्रकरण, लिग अन्य शब्द 
को सन्निधि, सामर्थ्यं, ओौचित्य, देश-काल, व्यक्ति आर स्वर आदि के अथं का निणय 
ल होने (सन्देह होने) पर रविणिष्ट अथं के निणय में सहयोगी कारण होते हैँ । 


संयोगादिकों के उदाहरण इस प्रकार है :- 

'सशह्लचक्रो हरिः” इति शंखचक्र योगेन हरिशब्दो विष्णुमेवाभिधतत । 
'अश-दचक्रो हरिः" इति तद्धियोगेन तमेव । 'भीमाजुनौ' इति अजुनः पाथः। 
"कणज'नौ' इति कर्णैः सूतपुत्रः । स्थाणु वल्दे इति स्थाणुः शिवः । सवं जानाति देवः! 
इति देवो भवान्‌ । कुपितो मकरध्वजः" इति मकरध्वजः कामः] देवः पुरारिः इति 
पुरारिः शिवः । मधुना मत्त; पिकः इति (मधुवंसन्तः' । "पातु वो दयितामुखम्‌, ट्ति 
मुखं सामूष्यम्‌ । ` विभातिगगने चन्द्रः इति चन्द्रः, शशी । “निशि चित्रभानुः 1. 
भानुर्वह्व । "भाति रथांगू" इति नपु सक ॒व्यवत्या रथांग चक्रमू । स्वरस्तु व $ 
विशेष प्रतीतिष्त्‌ न काव्य इति तस्य विषयो नोदाहृतः इनकी व्याख्या करत इ 
डा० सत्यत्रतसिह ने लिखा दै कि-- #7 

(१) संयोग-जंसे कि 'संशखचक्रो हरिः" यहा (अनेकारथक) 
विष्णुकादही अ्थंहो सकता है क्योकि शंख ओर च 


> 


हरि शब्द इमस- 


= क्र का सम्तन्ध 
लिए केवल भगवान 
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इसी अथं मे उत्पन्न है । (न कि अन्य अर्थोमें जैसे कि यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, 
सिह, भेक आदि आदि मे) । 


(२) विप्रयोग- जसे कि अशंखचक्रो हरिः" । यह शंख ओर चक्र के विश्लेष 
के कारण हरि शब्द एकमात्र विष्णु वाचक ही वन रहा दै (वयोंकि जैसे शंख ओर 
चक्र का संयोग विष्णुसे ही स्वभावतः सिद्धहै वैसे ही इनका विष्लेष अथवा वियोग 
ओ विष्णुसे ही सम्भवदहैन कि यमादिसे। | 

(२) साहचर्यं जैसे कि “भीमाजु नौ' । यहां जुं न पद अनेकार्थक दे क्योंकि 
अजुन' के अथं प्रथापुत्र पाण्डव प्रवीर कवा एक द्रक्षविशेष दोनों द किन्तु साहचर्यं 
के कारण अर्थात्‌ भीम पदके भीमसेन रूप ओर अजुन पद के पाण्डव प्रवीर भीमाजन 
अजुन रूप अर्थम ही सहचर भाव की संगति के कारण अजुन पद का अर्थं एकमात्र 
पृथापृत्र अजुनदही हो सकतादहै। (न कि वक्षविशष) । 

(४) विरोधिता- जसे कि (कण गनौ यर्हां विरोधिताः अर्थात्‌ पारस्परिक 
वैर विरोधके भावके कारण कर्णं" पदका अथं केवल सूतपुत्र कणंदहीहो सकतादहै 
(न कि कान आदि आदि) । / 

(५) अथ- जसे कि (स्थाणु बन्दे' । यहां अथं अर्थात्‌ वन्दना.के अथं अथवा 
भ्रयोजन कौ हष्टि से स्थाणु पद का अभिप्राय एकमात्र भगवान शिव हो सकतादै (न 
कि देवता आदि आदि का) । । 

(६) प्रकरण- जसे कि (सर्वं जानाति देवः" । यहां देव' पद जो अनेकाथेक 


है प्रकरण के कारण एकमात्र आप इस अथका ही उपस्थापकहो रहादहै (न करि 
देव्ता आटि-आदि का) । 


(७) लिग-जैसे कि ^कुपितोमकरध्वजः' । यहं लिग अर्थात्‌ भीम ध्वजरूप 
£ 3 विशेष कै कारण 'मकरध्वजगरव्द' का अथं एकमात्र कामदेव" हीही सकतारहै (न 
करि समुद्र भादि) क्योकि समुद्र रूप अर्थ मे यह धम विशेष सा श्नात्‌ संगत नहीं । 

(८) शाब्द > 1रसान्निभ्य-- जसे कि "देवः पुरारिः य हां अन्य शब्द सच्चिधि 
के कारण अर्थात्‌ देव" शब्द के सामीप्य से परारि पद केवल शिव काही वाचक हो 
सकता है (न कि किसी शत नगर संहारक अन्य राजवीर्‌ जादि का ) । । 

(६) सामर््यं- लेसे क्रि (मधुना मत्तः पिकः" । यहाँ सामथ्यं के कारण अर्थात्‌ 
क्रोकिल को उन्मत बनाने के सामर्थ्यं के कारण मधु पद का एक मात्र अथं बसन्त ऋतु 
ही हो सकता दहै (नकि ओर कुछ जसे कि देशविशेष, मधु आदि) । 


(१०) आचितो -अथवा भौचित्य जंसे कि “पातु वो दयिता मुखम्‌" । यह 

चित्य के कारण अर्थात्‌ कामात्तं प्रेमी के परित्राण योग्यताकी हष्टिसे मुखम्‌ 

का अर्थं एक 'मात्र' (साम्मुख्य अथवा अनुकूलता ही निकल सकता है न कि मह्‌ 
जिसमें पमी के परित्राण की कोई योग्यता नहीं । 





॥ ~| 
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| (११) देश- जैसे कि "विभाति गगने चन्द्रः" । यहाँ देश के कारण अर्थाद्‌ 
आकाश रूप देश अथवा स्थान के विवल्ितदहोने की हष्टि से “चन्द्र पद (जोकि कपू र 
आदि अर्थोका भी वाचक है) एकमात्र चन्द्रमा" का अथे रख सकता है । 

(१२) काल-जंसे कि “निशिचित्रभानु' । यहां काल के कारण अर्थात्‌ रात्रि 
रूप समय की विवक्ना की हृष्टि से चित्रभानु पद (जो करि अग्नि ओर सूर्यं दोनों अर्थो 
का वाचक है) केवल अग्निकाही अथं रख सकता । 

(१३) व्यविति-जंसे कि 'भातिरथांगम्‌ः' । यहां (रथांग' पद (जो कि चक्र 
ओर चक्रवाक दोनों अर्थो का वाचक है। व्यक्ति अर्थात्‌ नपुसंकलिगके कारण एक 
मात्र रथ के चक्र (पहिए) काही अय दे सक्तादहे। 

(१४) स्वर- स्वर के द्वारा अनेका्थेक पद के अथं कानिणंय केैवलवेदमे ही 
सम्भव दहै न कि काव्य साहित्यमें। स्वर को अथं नियामकता का उदाहरण इसलिए 
यहाँ नहीं दिया जा रहा। 

अन्य अर्थं नियामक तत्वों को आचायं ने आदि शब्द से कहा हे । 

आदि शब्द से- चेष्टा ओर अभिनय मुद्रा आदि ग्रहीतरैँ। चेष्टा ओर हाच 
आदि की मुद्राओंके द्वारा अथं का निणय- 

एतावन्मा्रस्तनी' जैसे श्लोकों मे है । यहां हाथको चेष्टाओंसेही "एतावत्‌ 
शब्दसे ही नायिका कै स्तनों वी रूपरेखा के निदंश स्पष्ट दे । 

इस प्रकार निष्वषं रूपमे कहा जा सकता है कि “अभिधा के द्वारा एक अथं 
के नियन्तित होने पर भी शब्दके अन्य अथके ज्ञान का कारण जो गक्िति है, उसे 

अभिधा मूला व्यंजना कहते है--““एवमेकस्मन्नर्थेऽभिधया नियन्तिते या शब्दा्थेस्यान्याथं 
, बुद्धिहेतुः शक्तिः साऽभिधामूला व्यंजना । 8; 
१ अभिधामूला व्यजना का उदाहरण कवीर्वर चन्द्रशेखर का द्रष्टव्य है 


दुर्गालद्धित विग्रहो मनसिजं संमीलयं स्तेजसा 
प्रोद्यद्राजकलो गृहीतगरिमा विष्वग्वतो भोगिभिः । 

नक्षव्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरो गाढां रुचि धारयन्‌ 
गामाक्रन्य विभूतिभूषिततन्‌ राजत्युमा वल्लभः ॥ 


“यह्‌ पद उमा नामक रानी के पति राजा भानुदेव की प्रशंसा में लिखा गया दै 
अतः प्रकरण के नियमन से उन्हीं का बोध होता है, परन्तु शब्द रचना इस प्रकार की 
है जिससे महादेवपरक ` अर्थं भी व्यंजनासे प्रतीतहोतादहै, ओर फिर भन्त्य ने इन 
दोनों । (राजा ओर शिव) का उपमानोपमेय भाव फलित होता है 1" 


इस पद में दुग, विग्रह, संमीलयन, राजकल, भोगि, नक्षत्रेण, गिरिगुर 


विभूति, उमा इत्यादि पदों से रानी उमा के साथ शंकर परक अथं भी स्पष्ट है । 
महादेवी के 


ग्राम, 


“यहाँ प्रकरण के द्वारा "उमा वल्लभः शब्द का “उमा नामक म 
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वह्लभ भानुदैव नृपति" यह अभिधेय अथं निचित होने पर भी व्यजना ही केद्वारा 
गो रीवल्लभ (शंकर) रूप अर्थं वोधित होता है-- “अच प्रकरणेनाभिधया उमावल्लभ 
-शब्दस्योमानाम्नी महादेवीवल्लभभानुदेवनृपतिरूपेऽ्थ नियन्त्रिते व्यजनयैव गौरीवल्लभ- 
रूपार्थो बोध्यते । | 

रशन २०--आर्थी व्यंजना का सोदाहरण निरूपण कीजिए । 

उत्तर-आर्थी व्यजनामें अथ॑ की सहायतासे व्यंग्याथं की प्रतीत होती है। 
"जहां पर व्यंग्या्थं किसी शब्द पर आधारितनहो वरन्‌ उस शब्दके अर्थंद्ारा 
ध्वनित होता है, वहां आर्थी व्यंजना होती है। व्यंजना की एकर विशेषता यह है कि 
शब्द के परिवतित टो जाने पर भी व्यंजना सुरक्षित रहती दै । अभिधामूला शाब्दी 
व्यजना वाचक शब्द पर तथा लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना लाक्षणिक शब्द पर अवलंबित 
रहतौ है किन्तु आर्थी व्यंजना केवल अर्थं की विशिष्टता के कारण सम्भव हआ करतो 


4 ह । 3१ 





आचायं विश्वनाथ के अनुसार आर्थी व्यंजनाके वँशिष्ट्यके निम्न प्रकार 
ह 
वक्तृबोद्धव्यवाक्यानामन्यसंनिधिवाच्ययोः । 
प्रस्ताव देश कालानां काकोश्चेष्टादिकस्प च । 
॑ वंशिष्टयादन्यमर्थं या बोधतेत्साऽथंसंभवा ॥ 
वक्ता (कहने वाला) बोद्धव्य (जिससे वात कही जाय ), वाक्य, अन्यक 
-स्चिधान, वाच्य (अथं), प्रस्ताव (प्रकरण), देश, काल, काकु (गले कौ विशेष ध्वनि) 
तथा चेष्टा आदि की विशेषताके कारण जो शरब्दशविति अन्य अथं का बोध करती है, 
वह्‌ अथमूलक व्यंजना है । 
आर्थी व्यंजना के प्रकारो का क्रमशः उदाहुरण-- 
वर्कता, वाक्य, प्रकरण ओर देशकाल की विशेषता के कारण उत्पन्न व्यंजना 
के उदाहरण के लिए आचाय विश्वनाथ ने अपना लिखा श्लोक उद्धूत किया-- 
कालो मधुः कुपित एवच पुष्पधन्वा धीरा वहन्ति रतिखेदहराः समीराः । 
केलीवनीयमपि वञ्जुलकुञ्ज मञ्जुहूरे पतिः कथय क्रि करणीयमद्य ।। 
इस श्लोकं मे नायिका की सखी कहती है- “वसन्त ऋतु का उन्मादक समय 
है ओर फिर यह कामदेव कुपित है, रतिश्रमको हुरने वाला धीर समीर मन्द-मन्द 
चल रहा है । अशोक के कुञ्जो मेँ रमणीय, क्रीडा के योग्य यह छोटा सावन है ओर 
पति द्र दै। हे सखी, बता तो सही, अव क्या करना चाहिए ?"" 
इस शलोक के अथं कौ व्यजना यह दहै कि “यहाँ शीघ्र प्रच्छन्न कामुक को तू 
ञ्नेज"--अ्र॑तं देशं प्रतिगीघ्न प्रच्छन्न कामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचिद्‌ 


व्यज्यते । 
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बोद्धव्य वेशिष्ट्यः जहां श्रोता को विशेषता के कारण व्यंग्यथं प्रतीत होता 
है, वहां बोद्धव्य विशिष्ट आर्थी व्यंजना होती है । जेसे- । 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निग्रंष्टरागोऽधरो 
नेद्रेद्‌रमनञ्जने पुलकिता तन्वी तदेयं तनुः। 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ । 


दूती से कुपित नायिका को उक्ति है--"तेरे स्तन तटोंसे चन्दन सव द्ृट 
गया है, अधरोंकारंग विलकूल साफ हो गया है, नेच्रो के प्रान्त अंजन से शून्य है ओंर 
तेरी दुर्बल देह पुलकिल हो रही है, बान्धवजन की (मेरी) व्यथा को न समञ्षने वाली, 
हे मिध्यावादिनी दती, त्‌ यहांँसे वापी में स्नान करने गईथी ओौर उस अधम (नायक) 
के पास नहीं गई थी ।"' 
इस शलोक का-- "न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌' इस अशमे विपरीत लक्षणा 
के द्वारा-''तदन्तिकमेव गतासि" तू उसी के पास गई थी, यही अथं लक्षित होता ह, 
ओर उसका रमण करने गई थी, यह अथं व्यंजित होताहै। यह्‌ अथं प्रतिपाद्य दूतौ 
की विशेष दशा के कारण बोधित हो रहा है-अवत्रदतन्तिकमेव गतासि इति विपरीत- 
लक्षणया ल्यम्‌ । तस्य च रन्तुमिति व्यंगयं प्रतिपाद्य दूती वैशिष्ट्याद्‌ बोध्यते । 
अन्य सन्निधि की विशेषता--जहां वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त दूसरे 
व्यवित के संसर्गं के कारण व्यंग्याथं ज्ञात होता है वहाँ अन्य सच्चिधि वैशिष्ट्य व्यंग्याथं 
होता है । जैसे- | 
पश्य निश्चल, निष्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका । 
नि्मलमरकत भाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव \ 


निजुन कुजमें सरोवर के निकट निश्चेष्ट बेटे प्रियतम से नायिका कहु रह्‌ 
हे कि "हे निश्चल देख कमलके पत्र पर बैठा हा वयुला निर्मल पन्ने की थाली में 
रखे हृए शंख की तरह सुन्दर दिखाई दे रहा दै। इस उदाहरण मे व्यंग्या्थं का निजं 
नत्व रूप वैशिष्ट्य यहाँ प्रयोजन हं भौर यह प्रयोजन अन्यसन्तिधि वैशिष्ट्य के द्वारा 
होता है । वक्ता ओर बोद्धव्य से भिन्न है--बलाका। उसकी सक्लिधि वैशिष्ट्य हं 
निःस्पन्दत्व । उसी के द्वारा यहां इस स्थान का निज॑नत्व व्येजित होता है 
काकु वं शिष्टूय--भिन्न कंठध्वनि को काकु कहते हँ । जहाँ कठध्वनि की 
विशेषता के कारण वाच्याथं से व्यंग्याथं की प्रतीति होती है वहां काकु वैशिष्ट्य आर्थी 
व्यजना होती दै । 
गुरपरतन्त्रया बत दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
अलिकुलकोकिलललिते नष्यति सचि सुरभिसमयेऽसौ ॥ 


सखी से नायिका कह रही है कि भेरा प्रियतम बसन्त ऋतु मे नहीं मायेगा 
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|| किन्तु सखी इस पद्य को अपने गले की दूसरी ध्यनि से पठती है जिससे यहु व्यंजित 
॥ । होता दै कि गुरुजनों के अधीनहोने के कारप्र मेरा प्रियतम जा रहा है अन्यथा वह्‌ 
जाता नहीं । फिर भी वसन्त समय मे “नैष्यति ? क्या नहीं आएगा अर्थात्‌ अवश्य 
आएगा । यह दूसरा अजयं काकु से व्यक्त होता है--अवर नैष्यति, अपि तहि एष्यत्यवेति 
काक्वा व्यञ्जते । 
चेष्टा वंशिष्ट्य जहां चेष्टाया दाव भावकेद्वारा व्यंग्या्ंकी प्रतीति होती 
हं वहां चेष्टा वैशिष्ट्य जन्य आर्थीव्यंजना होती है-- 
संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विरग्धया। 
हसन्ेत्रापिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ 


चतुर सखी ने विकसित नेतरो से भाव प्रकट करते हए लीला कमल बन्द कर 
दिया । यहां कमल बन्द कर यह्‌ संकेत किया गया है कि संध्या (जव कमल मुकुलित 
होते दै) संकेत का समय है अत्र संध्या संकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिचेष्ट्या कदा- 
चिद्योत्यते ।. | 
इसी प्रकार वक्ता आदि कौ विशेष्रताओंसे आर्थी व्यंजना को समञ्चना 
चाहिए । 
आचार्यं विश्वनाथ अन्त में इस प्रषंग का उपहार मम्मट की तरह करते हुए 
लिखते हैँ कि आर्थी व्यंजना में शब्द का सहयोग रता है--अर्यं शब्द से बोधित होने 
पर अभिव्यंजन करता है ओर शब्दभी अर्थं का आश्चथ लेकर ही व्यजन करता है अतः 
एक “(शब्द अथवा अर्थं) जहाँ व्यंजक होता दै वहां दुसरा सहकारी (साथी) कारण 
रहता है -- 
शब्द बोध्यो व्पनक्त्वयः शञ्दोऽप्यर्यान्तराश्नपर : । । 
एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्पर सहकारिता ॥ 


जाशय यहदहैकरिव्यरंजनामें शब्दको अथंकी ओर अयं को शब्द की अपेक्षा 
दोती है अतः एक ही व्प्ंनकता में अन्य की सहकारिता अवश्य माननी होगी । 
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श्रशन २१--आचायें विश्वनाथ के अनुसार रस के स्वरूप का विवेचन कीजिए। 
उत्तर-{रसवादी आचार्यं रस को काव्य को आत्मा मानते हँ!) सम्भवतः रस, 
की इस महत्ताके कारण ही भरत ते लिखा दै-- “नहि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवतंते । 
काव्यमीमांसाकार अचायं राजशेठरने रस को काव्यकी आत्मा माना है- 
"शब्दाथौ ते शरीरं रस आत्मा ' । (इसी तथ्य को ध्यान मेँ रखकर विश्वनाथ ने रस को 
कावप का सर्वस्व घोषित करिया है--““ वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'” । रसात्मक वाक्य ही 
कान्यै । अतः हन कदं सक्ते ह क्रि रस सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्यो में विश्वनाथ 
अन्यतम है ।) ५ 
( रस निरूपण की जिज्ञाता में विश्वनाथ लिखते हैँ कि--सहूदय पुरषो के प 
मे स्थित, वासनाल्प, रति अादिस्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव 
के द्वारा अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त करता है-- 
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विभावेनानुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा 
रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ । 


आशय यहे कि “काव्यादि के सूनने से अथवा नाटकादि के देखनेसे 
भालम्बन उदहीपन विभावो, भूविक्षेप, कटाक्षादि अनुभावो ओौर निर्वेद ग्लानि आदि 
संचारी भावोंके द्वारा अभिव्यक्त होकर सहृदय पुरुषों के हदय में स्थित वासना रूप 
रति, हास, शोके आदि स्थायी भाव श्यगार हास्य ओौर करुण आदि रसोंके स्वरूपं 
मे परिणत होते है 1" 

विश्वनाथ के रस विवेचन पर शटुनायक ओर अभिनवगुप्त का प्रभावदहै। 
^ विश्वनाथ रसास्वाद का वणन करते हए कहते हैँ कि--““मन में तमोगुण एवं रजो- 
गुण को दवाकर सत्वगुण का उद्रेक एवं प्रावत्यहोनेपरदही रस का साक्षात्कारयां 
अनुभव होता है। ६) सत्वोत्रेक कौ स्थिति में अनुभव होता दै अतः रस अलौकिक है। 
वह्‌ अखण्ड स्वप्रकाशानन्द ओर चिन्मय है अतः ब्रह्मा स्वाद सहोदर दहै। वहु अखण्ड 
सभी तरह्‌ कै लौकिक ज्ञान से मक्त होता दहै, वह्‌ लोकोत्तर चमत्कारप्राणदै। अलौ- 
किक विभावादिके कारण भी वह अलौकिक है। सहूदयोंकोदुःख से असंभिच् 
आनन्द प्रदान करने के कारण अलौकिक है-- 





सत्योद्रेकादखण्ड स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः 
वेद्यान्तरस्शशून्थो ब्रह्यास्वादसहोदरः, 
लोकोत्तर चमत्कारप्राणः कंश्चित्प्रमात॒भिः 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रसः ॥। | 
उपयुक्त रस के स्वरूप प्रतिपादन करने वाली परिभाषामें रसकी विभिन्न 
विशेषताओं को स्पष्ट किया गयाहै, करमशः उन पर दस प्रकार विचार क्रियां जा 
सकता है- 
(१) रस का उद्रेक सत्वगुणको स्थितिमें होता है- 
रस कौ उत्पत्ति रजोगुण एवं तमोगृण से रहित स्थितिमें होती दहै। सतोगृण 
की स्थिति मे मनुष्य सांसारिक रागद्ेष रहित चित्र में मुवत होकर उपर उठ जाता 
है । अतः रसास्वाद रागदेष रहित चित्त में होता है ।) रसास्वाद के अनन्तर उसका 
हदय उदार निर्मल, परिष्कृत हो जाता है । यह रसास्वाद एेच्िय उत्तेजना से रहित 
एवं सात्विक होता है । | 
(२) रसास्वाद अखण्ड है--रसानुभूति के समय विभाव, अनुभाव ओर्‌ 
संचारी आदि का अनुभव पृथक-पुथक न होकर संयुक्त रूप में होता है | विभावादि रसं 
करे साथ एकाकार होकर अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को उसमें लय कर देते ह । ( इसलिए 
तमी कौ समन्वित अनुभरति होती दै अतः रस अखण्ड हँ ।)यही नहीं, इस अनुभूति में 
धरिमाणका भेद भी नहीं ह्येता है। 
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(३) रस स्वप्रकाशानन्द एवं चिन्मय है-रसानुभूति के अवसर पर अन्य 
किसी विषय की चेतना भी नहींदहोतीदै। रस ब्रह्यके समान स्वयं प्रकाशमाने, 
जो कि रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मायावत रहता है, सतोगुणी की स्थितिमें 
स्वतः प्रकाशित हो उठता है । अतः कहु सकते है कि इसका प्रकाशन आत्म चंतन्यसे 
होता है ।)यह्‌ सुख इन्द्रिय सुख से भिन्न है। 

(४) रसानुभव अन्य ज्ञान सुख से रहित है--रसानुभूति कौ अवस्था मं अन्य 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है ।॥ यह्‌ अनुभवपु्णं तन्मयावस्थामें होता हे। (आशय यह्‌ 
है कि रसानुभूति की स्थिति में अपने पराए का भाव नहीं रहता ।श्रमाता स्वओौर पर 
की भावना से मुक्त होकर तन्मन हो जाता है । इस स्थित्तिमें प्रमाता देशकाल कौ 
सीमाओं के ऊपर उड जाता हे। 

(५) रस न्रहयास्वाद सहोदरदहै-रसको ब्रह्मानन्द का समकक्ष माना गया 
है । ब्रह्मस्व[द सहोदर कहा गया है । यहु आनन्द ेन्द्रिकं आनन्द से भि होकर 
चिदानन्द का विषय है ।जअतः रसानुभूति विषयानुभूति से भिन्न होकर सवथा अलौकिक 
अन॒भूति है । इतना होने पर भी काव्य रस को ब्रह्मानन्द नहीं कहा जा सकता । 
क्योकि ब्रह्मानन्द स्थायी होता है ओौर काव्यानन्द (रस) स्थायी नहीं होता } ब्रह्मानन्द 
मे लौकिक विषयों का पूर्णतः तिरोभाव हो जाता है । इसके विपरीत काव्यानन्द (रस) 
मे लौकिकता का अंश बना रहता है। निष्कषं यह रहै कि रस काव्यका अस्वाददटे। 
यह्‌ आनन्दमय दहै किन्तु इसमे इन्द्रियों के सुख का अभाव रहता है--“इस आनन्द 
चेतना में मृणमय अर्थात्‌ एेन्द्रिय भोग आदि का प्रायः अभाव तथा चैतन्य आत्मानन्द 
का सद्भाव रहता है । लोकिक भाव काव्यनिबद्ध होकर स्थूल एेन्द्रिय रूप त्याग कर 
सूक्ष्म रूप धारण कर लेते है शास्त्रीय शब्दावली में वे देश कालको सीमासे मुक्त 
साधारणीक्रत हो जाते द| 

(६) रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है--यह रसानृभूति विलक्षण है । इसमें 
ठेन्दरिक आनन्द से भिन्न अनुभूति होती है ।) यह अति प्राकृतिक न होकर अतीन्द्रिय 
होता है। लोक से विलक्षण इसकी अनुभूति होती है । ( आचायं विश्वनाथ ने इस तत्व 
को बहत अधिक महत्व दिया है रस मे विस्मय ही उसकापाण है। इस बात के 
समर्थन के लिए वे अपने प्रपितामह का एक उद्धरण भी उद्धूत करते हँ चमत्कारश्चि- 
तविस्वाररूपो विस्मयापरपर्यायः। तत्प्राणत्वं चास्मदवृद्धप्रपितामहसहदय गोष्टी 
गरिष्ठकविपण्डित मुख्यश्री मच्नरायणपादैरूक्तम्‌ । तदाहधमे दत्तः स्वग्रन्थे - 

रसे सारचमत्कारः सवेत्राप्यनुभूयतेः 
तच्चमत्कारसारत्वे सवत्राप्यद्भृतो रसः । 
तस्माद्द्‌ भ्‌ तमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ । इति 


आचार्यं विश्वनाथ ने अपनी कारिका मे (कौरिचित्प्रमातभि' पदका प्रयोग 
किया है; इस पद से उनका आशय यह है कि--““जैसे कोई-कोई विशिष्ट योगी ब्रह्म क 
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सा्चात्कार करते हँ इसी प्रकार कोई कोई पुण्यवान अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कारसे युक्त 
सहृदय प्रकार का पुरुष रस का अस्वादकरलेते हँ । सवको रस का साक्षात्कार नहीं 
होता ।'' अतः रसास्वाद के लिए योग्यता का होना भी आवश्यक है । 


रस अपने र्प से अभिन्न है-आचौयं विश्वनाथ के अनुसार रस मूलतः 
जास्वाद रूपदटहै, रसपदाथन होते हृएभी व्यवहारमें रस का आस्वादन किया 
जाता दै । एेसा लोक प्रचलित है। वहु अपने रूपसे अभिन्नटै। रसकी प्रमेयता पर 
होने वाले आ्नेप का समाधान करते हुए आचार्यं विश्वनाथ कहते हैँ कि--यद्यपि 
"काव्यार्थं कौ भावना क द्वारा आत्मानन्द काआस्वादहोतादहै, इस कथन के अनुपार 
रस आस्वाद रू्पही है। आस्वादके अतिरिक्त कोई आस्वाद्य वस्तु रस नहींहै 
तथापि रसः स्वाद्यते ( रस्र आस्वादित होता दै) इत्यादि प्रयोग कल्पित भेद मान 
कर किये हुए समञ्नने चाहिए "रसम रस्यमानतादहीसार सरूप होतो हे, अतः रस, 
म्रकाश शरीर (ज्ञान रूप) से अन्य नहीं । इसी तरह इस प्रकार के जन्यस्थानोमेभी 
उपचार्से किया हुभा गौण प्रयोग जानना-यद्यपि “स्वादः कान्याथंसंभेदादात्मानन्द- 
समुदभवः इत्युक्तदिशा रसस्पास्वादानतिरिक्तत्वम्‌ तथापि "रसः स्वाद्यते" इति काल्पनिकं 
मे्मुररीक्रत्य "ˆ" "" तदुक्तम्‌ -रस्यमानतःमात्रसारत्वात्प्रकाशशरी रादनन्य एव हि रसः 
इति । एवमन्यत्राप्येवरे विधस्थलेषूपचारेण प्रयोग ज्ञेयः ।'" 

(डपु क्त विवेचन से स्पष्ट दहे कि आचाय विश्वनाथने रसका गम्भीर वितरेचन 
क्रिया है ।)उनका रस्त शब्द व्यापक अथं में रसाभास, भावादासन भावसन्धि, भाव 
शवलता भावौदश, भाव शान्ति आदि को भी अपने में समाहित किए हृए है । 

(आचाय विश्वनाथ ने रस को काव्य लक्षण में स्थान देकर उसे अत्यन्त महत्व- 
पूणं बनाया दे। अतः रस सिद्धान्त कौ प्रतिष्ठा मे आचायं विश्वनाथ का महत्व 
अन्यतम है 1) 

भरश्न २२ -साधारणौकरण का अथं स्पष्ट करते हए इस विषय मे आचार्य 
विष्वनाथ के विचारों को स्पष्ट कीजिए । 


उतर भारताय काव्यशास्त्र मं काव्यास्वाद को लेकर गम्भ ठै 

दस चर्चामें रस को महत्वपूर्णं स्थान दिया 1 ८१८०८१ क्च 
ह कठि => ॥ = © < 
„ काव्य ५ न्यक्तं भाव सभौ सहूदयों को समानरूप से कैसे आनन्दित करते है ? 
रामा दि पतों तथा उनके भावोंकापार्को, दर्शकों से तादात्म्य कसे हो जाता हे? 
दशक या पाठक एकं साथ भावविभोरकंसेहौ जाते? रंगमंच पर अभिनीत होने 
वलि टकर में रतिमाव सामाजिकके नही हतं ह, ओर शत्रु के भी नदीं होते, मित्र 
के भी तर्ही, तट्स्थके भी नहीं, किन्तु भावानुभूति होती अवश्य है, अतः निषेध भी 
नहीं किया जा सक्ता दै ज्जिन्तु एकनिष्ठ स्वीकृति भी नहींकी जा सक्तीरै। इभी 
समस्या के समाधान के लिए आचर्यो ने साधारणीकररण' को जन्म दिया है । आचायं 
विश्वनाथ ने लिखा है- 


«^» ऋणमा ष = नक 4 1 च 9 
५ ४ >+ 1 न "भ कि विन “५ 1 ४ प ~ ~ 
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ठयापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी कतिः । 
तस्रभष्वेण, यस्यासन्पाथोधिल्पवनादयः । 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मान प्रतिपद्यते । 


अर्थात्‌ “जो सीता आदि आलम्बन विभाव ओर वनवास आदि उहीपन विभाव 
कान्यादि में निबद्ध होते टै, वे काव्यानृणीलन तथा नाटक दशेनके समथ श्रोता ओर 
द्रष्टाओं के साथ अपने को सम्बद्धसल्पसेही प्रकाशित करते हैँ । यही साधारणीकरण 
( साधारणीकृति ) अर्थात्‌ रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिक के साथ समानरूपसे 

म्जन्ध रखना-- इनको अपना साधारण आश्रय बनाना ही विभावादिकों का 'विभ।वना' 

नामकव्यापारदट्‌ । इमीकै प्रभाव से उपस समय प्रमाता ( द्रष्टा, श्रोता ) अपने को 
समद्र को कूद जाने वाले हनुमानादिकों से अभिन्न समनज्नने लगता टहै। यद्यपि समुद्र 
लाघना मनुष्य सरे साध्य नही, तथापि हुनमानादि के साथ अभेद-प्रतिपत्तिके बलसे 
सामाजिकोकेहूदयमे भी वेसा उत्साह ह्येने लगता है। 

आचाय विश्वनाथ ने "विभावन" व्यापार को महत्व दिया है। आचायं 
विश्वनाथ से पहले भटनायक ने इसी व्यापार को (भावक्रत्व' ( भावकताशकित ) कहा 
था, जिस व्यापार से सहूदय सामाजिकं कवि वणित विषय से साधरणीकृत आनन्द 
प्राप्त करने लगता है । इसी को "विभावादि का साधारणीकरण' भी कहते हँ । इसके 
अनन्तर सामाजिक काव्यर्वाणत विषय से अपने पराये का भेद भूलकर रसास्वाद 
ग्रहण करने लगता दहै, इस व्यापार को भटुन(यक ने भोजकत्व नाम दिया था। 

अभिनवगुप्त ने इसे व्यंजना का व्यापार मानाथा, जो कि अलौकिक रूपमे 
विभावादि को साधारणीछरत मेँ प्रस्तुत करती है। आचायं विश्वनाथ ने भटुनायक के 
भाव्यभावक सम्बन्ध को स्वीकार करने की अवेक्षा अभिनव के अनसार व्येग्य-व्यंजक 
सम्बन्ध मानाहै । इसलिए वे भावक्रत्व व्यापारकी चचां नहीं करते । इस प्रसंग की 
समीक्षा करते हुए सुधीसमीक्षक ० सत्यत्रतसिह ने लिखा हं कि “अपितु विभा- 
वादिके विभावनादि व्यापारका एक नाम रखा दै जिसे साधारणीकरण' कहाजा 
सकता है । किन्तु यह साधारणीति व्यंजना रूप ही विलक्षण व्यापारहैन कि अन्य 
कुछ, जसाकि विश्वनाथ कविराज के इस सिद्धांत से स्पष्ट हे-- 

विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ \\ 


साधारणीकरण की चर्चा में अचायं विश्वनाथ एक प्रष्न अल्पशकिति मनष्य 
भा को समुद्र लवन जैसे दुष्कर कार्य मे कंते उत्साह होता है ? इतका उत्तर देते हृए ` 
लिखते ह कि-- 

“जबकि काव्य नाटय की साधारणीति" की शक्ति से सामाजिको ऊँ हदय 
मे महावीर रामादि नायकं के साय अभेद अथवा तादात्म्य की भावना जाग उदी 
तबे यदि प्रत्येक सामाजिक काहृदय, भले ही वह्‌ लोक जीवन काएक साधारण 
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मानव हृदय हो, समूद्रसंतरण सरीखे भयंकर वीरकर्मो के प्रति भी उत्साहादि महाभावों 
से भर उठे ओौर असम्भव बनाने की शवित का अनुभव करनेलगे तो आश्चर्य क्या 
ओर आपत्ति क्या ? 

उत्साहादिसमूुद्बोघः साधारण्याभिमानतः। 

नणामपि सरद्रोदिलघनादौ न दुष्यति ॥ 


इसी प्रसंग मे आचायं विश्वनाथ--श्युंगारादि रसों के स्थायी भाव रति आदि 
भी काव्य नाट्यादिमें साधारणीकृत रूप में प्रतीत होते है इस सिद्धांत का प्रतिपादन 
करते हुए लिखते हँ कि-- । 

साधारण्येन रत्यादिरपि तद्‌वत्प्रतीयते । 

अर्थत “यदि रंगस्थल में वठे सभ्यों को अपनेमें विशेषरूप से रत्यादि का 
ज्ञान हो तो लज्जा, भय अ।[दि उत्पन्न हौ जाय आर यदि रामणादि अन्य पुरुष गत रति 
आदिका विशेष रूपसेज्ञान होताहोतो जैसे लोकमें दूसरों का रहस्य दर्शन अरस- 
नीय होता है इसी प्रकार काव्य नाट्य के रस भी अरस्य हो जाय । इसीलिए रत्यादिकं 
साधारणतासे ही प्रतीत होते है ।'' 

विभावादिक भी साधारणीकृत ही प्रतीत होतेदँ। साथही साधारणीकरण 
व्यापार के सवेप्रथम प्रभाव का विप्रेचन करते हए कविराज ने लिखा है कि-- 


परस्यन परस्येति ममेतिन ममेति च। 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते । 


अर्थात्‌ “रसास्वाद के होने में सवप्रथम सामाजिको को यह प्रतीत हृभा करता 
है, जसा कि स्वाभाविके, किन तौ समुद्र लंघनादि व्यापार उनसे भिन्न रामादि 
नायकोके ह ओरन यहीकिवे रामादि नायकोंके नहीं इतनाही क्यो, नतो 
उन्द यह अनुमान होताहै कि काव्य नाट्य के वणेन-चित्रण से उनका कोई सम्बन्ध 
है ओर न यही कि इनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं । बात यह्‌ होतीदहै कि काव्य 
नाट्य समर्पित समस्त वस्तुओं स्वगत भौर परगत के मेदभावसे परे पहुच कर 
सर्वसाधारण के समान अधिकार की वस्तु बन जाया करती है ओर इसलिए निद्धन्द 
आनन्द 0 सृष्टि करन में समर्थं हृभा करती हँ । (डं० सत्यव्रतसिह साहित्य -दर्पण 
प० १२० 

लौकिक विभावादि से अलौकिक आनन्द कसे प्राप्त होता है? इनका विवेचन 
करते हए विश्वनाथ नै लिखा है कि-- 


विभावनादिव्यापारमलौकिकमूपेयुषाम्‌ । 
अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌ । 


अर्थात्‌ “लोकगत रत्यादि भावों के कारण कायं जौर सहकारी तत्व काव्य 


काव्यात्मतत्व-विचार | ६€ 


नाटय केक्षेत्रमे उतरते ही विभावन, अनुभावन ओौर व्यभिचारण का अलौकिक 
व्यापार प्रारम्भ कर देते टँ। तब इनका अलौकिक होना अथवा कहा जाना इनका 
दोष क्यों, वस्तुतः गुण ही माना जाया करता है 

इस कारिका मे आदि शब्द का प्रयोग-विभावन के अतिरिक्त-अनुभावन 
ओर सञ्चारण का सूचक है । इनकी व्याख्या करते हुए आचायं ने लिखा है कि-- 

विभावन-वह व्यापारदटै जो सामाजिक के रत्यादिको को आस्वादोत्पत्ति 
(रसोद्बोध) के योग्य बनाता है “तत्र विभावनं रत्यादेविशेषेणास्वादाङ्कूरण योग्यता- 
नयनम्‌ ।'' 

अनुभावन-- विभावन व्यापारके हारा आस्वादके योग्य हुए रत्यादिको 
तुरन्त ही रसरूप मे परिणत :रदेनै वाले व्यापार का नाम अनुभावन है--““अनु- 
भावनमेवम्भुतस्य रत्यादेः समनन्तरमेव रसादि रूपतया भावनम्‌ ।'' 

संचारण-- विभावना ओर सञ्चारण व्यापारो से अंकूुरित ओर पल्लवित 
रत्यादि को अच्छी तरह सञ्चारित कर देनेकानाम सञ्चारण है- संचारणं तथा- 
भूतस्यैव तस्य सम्यक्‌ चारणम्‌ । | | 

लोक में सीता आदि विभाव रामादिकी रतिके कारण होते हैँ ओौर भूविक्षे- 
पादि उस्र रति के कायं होते हैँ एवं हास्य लज्जा आदि रति के सहकारी मात्र होते दै, 
परन्तु रसोद्बोध में तीनों को कारण कंसे मान लिया गया है, इस प्रकार का समाधान 
करते हुए विश्वनाथ ने लिखा है कि-- 


कायंकारणसञ्चारिरूपा अपि हि लोकतः, 
रसोद्बोधे विभावाद्याः कारणान्येव ते मताः ॥ 


अर्थात्‌ लोक में कायं, कारण तथा संचारी रूप होने पर॒ रसोद्बोघ में विभा- 
वादिक कारण ही माने गए है, ये सभी रसोद्‌बोध में सहयोगी होते हैँ । 
इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य कि इन सभीको एक रसकेरूपमें प्रतीति 
कंसे होती है जबकि भिन्न-भिन्न कारणों से भिन्न-भिन्न कायं होने चाहिए इसका उत्तर 
देते हुए आचार्यं ने कहा है कि--सवेप्रथम विभावादि अलग-अलग प्रतीत होते हँ, उस 
समय उन्ह हेतु कहा जता है । इसके बाद भावना के बल से ओर व्यंजना की महिमा 
से अस्वाद्यमान सब सम्मिलित विभावादिक सहृदयो के हृदय में प्रपानक रस की भाति, 
अखण्ड एक रस के रूपमे परिणतदहो जाते दह - 
प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हैतुरुच्यते। 
ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादि सचेतसाम्‌ । 
प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो, रसो भवेत्‌ ॥ 


आशय यह है कि साधारणीकरण विभावादि का अलौकिकं व्यापार है, जिससे 
पाठक रसानुभूति करता है। विभावादि सम्मिलितरूप में प्रपाणक रस के समान 





न तकत 


। 
। । 
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आस्वादकारूप धारण करते हैँ। इस प्रसगमें यहभीध्यानदेने कीवातदहैकि 
विश्वनाथ ने विभावन को तो भटूनायक के समान ही मानाहै किन्तु अनुभावन भौर 
संचार नामक दो व्यापार विशेष माने हैँ । रसादि को आस्वाद ग्रोग्य बनाना विभावन 
है, यही भदटुनायक का भावकत्व है तथा विभावित रत्यादि को रस ख्पमें लाना 
अनुभावन है ओर इनका सम्यक्‌ रूपसे चारण किया जाना संचारण कहलाताहै। 
निष्कर्षं रूप में कहा जास्कतारहै कि सहूदय आश्रयके साथ तादात्म्य विश्वनाथ को 
अभीष्ट है तथा उनके मत में आलम्बन, आश्रय गौर पाठक आदि सभी का साधारणी- 
करण होतादै। 

प्रन २३-- “रस अनुकार्यं अनुक्तुंगत न होकर सहृदय सामाजिकगत है ।'” 
इस कथन की समीक्षा आचार्यं विश्वनाथ की मान्यताओं के प्रसंगमें कीजिए । 

- अथवा 

रस अलौकिक ओर अनिर्वचनीय है । इस सम्बन्ध मं विश्वनाथ की विचारधारा 
का विस्तृत विवेचन कोजिए। 

उत्तर--आचायं विश्वनाथ कवि वणित विभावादि के व्यप्यव्यंजकं भाव र्प 
संयोग से रस निष्पत्ति स्वीकार करते हैँ । यह रसास्वाद साधारणीकरृत रत्यादिभाव ही 
है। जो क्रि सहृदय सामाजिक की वासना में विराजमान रत्यारिः भाव है :- सामा- 
जिकानां वासनात्मतया स्थितो रत्यादिभावः ।' ¦ 

अव प्रश्न यह दै कि रस अनुकायगत है याअनुकतूगत । इस प्रशन का विवेचन 
करते हुए भरतके रससूत्र के व्याख्याकार भट्ट लोल्लटने लिखाथा कि "रत 
अनुकायंगत है,“ इस पर टिप्पणी करते हुए आचायं विश्वनाथ ने लिखा है कि जो लों 
रस को अनुकरणीय (रामादि) निष्ठ मानते हैँ वहु उचित नहीं है क्योकि- परिमित 
लौकिक ओौर सान्तराय होने के कारण अनुका्यनिष्ठ रत्यादि का उद्बोध रस नहीं हो 
सकता-- 





पारिसित्याल्लौकिकत्वात्सान्तरायतया तथा| 

अनुकायंस्य रत्यादेरुद्ोधो न रघो भवेत्‌ | 
कारण यहदहैकि काव्य-नाटूयकानजो "रसः है वहु तो असंख्य सामाजिकं 
का आस्वादः है ओर राम आदि का रस रामादिगत हौ लौकिक सुख दख का अनु- 
भवसूपहो सक्ता है। काव्य-नाटूक का ^रस' आलौकिक विभावादि के संयोग से 
अभिव्यक्त होता है जबकि रामादिगत रत्यादिभाव की उत्पत्ति उन लौकिक सीतादिरूप 
कारणो, कार्यो ओर सहकारी कारणों से हुआ करती है। काव्य नाट्यके “रस के 
लिए काव्य श्रमण ओौर नाटुय-दशैन की आवष्युकता है जौर रामादि के रत्यादिभाव क 
अनुमान के लिए रामादि का समकालीन होना अपेक्षित है। रामादिके रत्यादिभाव के 
अनुभव से सहूदय सामाजिक में लज्जा-आतंक आदि उत्पन्न हो सकते ह किन्तु अपने 

वासना स्थित रत्यादिभाव के आस्वाद मं सहृदय चमल्करेत हुआ करता है ।” 
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इस विषय में दुस्तरा मत आचाय शङ कुक काटै कि रस अनुकतूगत होता 
है । आचार्यं विश्वनाथ इस मत को अस्वीकार करते हुए लिखते हँ कि : अभिनय कीं 
णिका तथा अम्वासादिके कारण रामदिकेल्पका अभियन करने वाला नट, रसं 
का आस्वादायिता नहीं हो सकता :-- 


शिक्षाभ्यास्तादिमादेण राघवादेः सरूपताम्‌ ! 
द्सयत्मर्तकयो नैव रसस्यास्वादकोभदेत्‌ ॥ 


ओर यचि काव्यार्थं की भावनाके हारा ( केवल शिक्नाभ्याससे नहीं ) नट 
भो अपने मे रामादिकी स्वरूपता दिखलाये तो वह्‌ भी रसास्वादकहोनेके कारण 
सभ्य गिनाजा सकता है- ं 

काव्यार्थभावनेनाययपिसम्यपदास्पदम्‌ क्योँक्रि अनुकर््ता अथवा नट तो अंग, 
वाणी, वेण अर सत्व के अभिनय की कला ओर अभ्धासनिद्धिके ही दारा अपने आप 
को रानके 'स्प' अथवा सदश दिखाया करता है, न कि विभावादि की भावनां 
क्रिया करतादहै। जो नट' अथवा अभिनेता विभावादि की भावना मे वह जाय, वहू 
अभिनय क्या करेगा ? वह ती नाट्य प्रदर्शक न रह्‌ कर नाट्य-दशंक वनः जायगा 1" 

आचारं विश्वनाथ रस कोज्ञाप्य वस्तु भी नर्द मानते दहै क्योकि जो वस्तु 
चाप्य हु करती है जँसे घट पठ आदि उसके विषय मं यही वात दप्टिगत होती है 
कि उसके रहते पर भी कभी-कभी उसका ज्ञान नहीं हौतादहै। किन्तु रसरेदी वस्तु 
नहीं है कि ्। रहे किन्तु उसका ज्ञान नं ही । निश्चय ही अनुभुति कै अत्िरिक्तरसकी 
सत्ता कहा जिससे उपने घट पटादि की भाति ज्ञाप्य कटा जा सके 

नायं प्यः स्वलत्तायां भरतीव्यन्यनिचारतः ॥ 


अर्थात "रम को ज्ञाप्य कहना असम्भव है क्योकि ज्ञाप्य वस्तु का यह्‌ स्वभाव 
ह कि अस्तित्व रखते टृए भी कभी वह॒ अज्ञात र्ट्‌ सकती है । रस भला ज्ञाप्य कपे ? 
जव्रकषि उसके सम्बन्ध मे यह संभव नदीं कि उसका अस्तित्वतो हो किन्तु उसका 
अनुभव न हुआ करे ।'' | व 

रल कारणजन्य कार्थं वस्तु भी नहीं है, क्योंकि यह तो विभावादि समहालम्ब- 
नात्मक अनुभवदहै,न कि विभावादि ज्ञान हारा उत्पन्च-- 


धत्मादेष विभावादि सभ्रुहलम्बनात्सकः \ 


तस्मान्न कार्यः- 


आणययह हैकि “यदि 'रस' को कायं सानाजायतो विभावादिज्ञान को 
ही उसका कारण माना जायगा । अब यदि विभावादि ज्ञान का कारणं हुआ तन ती 
यही मानना पड़ेगा कि जव रसानुभाव हो रहा हो तब विभावादि का अचुभव हीं 
हो सकता । क्यों ? इसलिए कि कारण ज्ञान ओर कायं ज्ञान का एक स्मय मे होना 
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हीं 4 कि में चः © ॥ 
होता रहे ओर उससे उत्पन्न सुख का भी अनुभवहो जाय। रसतो एकमात्र विभावादि 
मू ल = { = । ९4 । वा ॥ ज्ञान ॥ 1 कारण 
९८२. 


| ~ 


कतं से ? 29 


रस नित्य वस्तु भी नहीं है क्योकि विभावादि के परामशं से पूर्वं उसकी प्रती ति 
सम्भव नहीं है ओर जबकि प्रतीति के पहले रस का अस्तित्व ही नही तब उसे "नित्य 
मानना भी निरथक ही टै :-- 
नो नित्यः पूवे संवेदनोञ्ज्ञतः । 
असत्रेदनकाले हि न भावोऽप्यस्य विद्यते ॥ 
यह्‌ नहीं है कि नित्य वस्तु अपनेज्ञानकेही समय रहै ओर अन्य समय नष्ट 
हो जाती हो किन्तु रसस नहींहै। वह ज्ञानकालमेंही रहतारहै, अन्य काल में 
नहीं, अतः नित्य भी नहीं हो सकता । 
रस एक अनिर्वचनीय तत्व है, वह्‌ ब्रह्यास्वाद सहोदर है । 
इसके विषय मे समस्त कल्पनायं निरथंक है, वहु अलौकिक भौर स्वसंवेदन- 
शील तत्व है । आचायं विङ्वनाथ ने लिखा है कि- 


नापि भविष्यत्‌ साक्षादानन्दमय स्वप्रकाशरुपत्वात्‌ । 
काय्ञाप्यविलक्षणभावान्नो 


वतमानोऽपि ॥ 
विभावादिषरामशं विषयत्वात्‌ सचेतसाम्‌ । 
परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फुटम्‌ ॥ 
न निविकल्पक ज्ञानं तस्थ ग्राहकमिष्यते । 
तथाऽभिलापसंसगं 


योग्यत्वविरहानन्त च ॥ 
सविकल्प संवेदः 


अर्थात्‌ “रस भविष्यत्‌ अर्थात भविष्यकालमें होने वाला भी 
सकता, क्योकि वह्‌ आनन्दघन भौर प्रकाश रूप साक्षात्कार 


तो अनुभवमें कैसे आता ? कल 
को सभी वस्तुये या तो कारय होती है, या ज्ञाप्य परन्तु 


कायं है, न ज्ञाप्य; अतः उसे वतमान भी नहीं कह सकते । 
रस को निविकल्प ज्ञान का विषय 


नहीं कहा जा 
( अनुभव ) का विषय 
होने वाली वस्तु आज 
उक्त रोति के अनुसाररसन 


सक जान निष्प्रकारक होता है । 
उसमे किसी धमंका प्रकारतारूपसे भान नहीं होता, परन्तु स्स परमानन्दमय है, 


अतः उसमें आनन्दमयत्व प्रकारता से भाषित होता है, इसलिए निविकत्पक ज्ञान रस 
का ग्राहक नहीं । इसी प्रकार रस को सविकल्पक ज्ञान से संवे भी नहीं मान सकते; 
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क्योकि सविकल्प ज्ञान के विषयभूत सभी घट पटादि शब्द के द्वारा प्रकाशित किएजा 
सकते ह, परन्तु इसमें अभिलापरसंसगं (वचन प्रयोग) की योग्यता नहीं, अर्थात्‌ रस को 
शब्द नहं कह सक्ते । वह अनिवंचनीय ह । ` ॥ 

इस प्रकार विश्वनाथ "रस' को शब्द वाच्य नहीं मानते हँ । उनके साथ रस 
को अलौकिक स्वसंवेदन संवेद्य कहने से, विश्वनाथ यह निष्कषं निकालना चाहते हं कि 
रस के विषय मे समस्त बौद्धिक कल्पनां भौर विश्लेषण निरथक हैँ । मोठ रसन तो 
निविकल्पक ओर न ही सविकल्पक संवेदन का विषय हं । 

रसन परोक्षहै ओरन प्रत्यक्ष । क्योकि रस को परोक्ष इसलिए नहीं कहा 
जा सकता है कि यह साक्षात्‌ अनुभव स्वरूप प्रतीत होता है । किन्तु यह्‌ प्रत्यक्ष भी 
नहीं है क्योकि यह्‌ एक अलौकिक शब्द ज्ञान का विषय है-- 


साक्षात्कारतया न च । 
परोक्त स्तस्प्रकाशो नापरोक्षः शब्द संभवात्‌ ॥ 


अन्ततः विश्वनाथ रस को अनिवंचनीय कहते हए उसे केवल सहृदय सामा- 


जिकों हारा ग्राह्य मानते है-- 
तस्मादलौकिकः सत्यं वेद्यः सहदयंरयम्‌ । 
यदि रस अलौकिक है, उसका ज्ञान भौ सबको नहीं होता है फिर उसको सत्ता 
म क्या प्रमाण है--“प्रमाणं च्वेणेवाच्र स्वा भिन्ने विदुषांतम्‌'' । 
अर्थात्‌ “स्व अर्थात्‌ चवंणा से अभिन्न (अस्वादस्वरूप) उस रस की सत्ता मे 


सहदय विद्वानों को चवंणाही प्रमाण दहै ।'' 
यदि रस सर्वथा अनिर्वचनीय है कायं नही है फिर भरतने विभाव अनुभाव 


व्यभिचारण संयोग से उसकी उत्पत्ति क्यों कही है ? इसका उत्तर देते हुए विश्वनाथ 
कहते हैँ कि--चवंणा नामक व्यापार की उत्पत्ति होती है, उसी का उपचारसे रस 


मे भी प्रयोग किया जाता है, अतः स्स के विषय में उत्पत्ति शब्द गौण है । वास्तव में 
रस उत्पन्न नहीं होता है । 
रस एकान्ततः व्यंग तत्व है, उसका 
अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्ष्य व्यञ्जनरूपणे । 
रसबोध में व्यंजना के अतिरिक्त अन्य सभी शब्दशक्तियां भी असफल हैँ । वह्‌ 
तो केवल सहृदय सामाजिक ही एक मात प्रमाण है । जैसा कि अभिनव गुप्तने भी 


7 बोध व्यंजना व्यापारसे ही सम्भव दहै-- 


लिखा है- 
“अपितु सहृदयस्य हव्य रंबादबलाद्‌ विभावानुभावप्रतीतो तन्मयीभावेना- 


स्वाद्यमान एव रस्यमानतैकप्राणः सिद्धस्वभाव सुखादि विलक्षणः परिस्फुरति ।" 
आशय यह है कि रस सहृदय संवेद्य दै । जिसे विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावन 
के सहयोग से सामाजिक साधारणीकरण की प्रक्रिया से अनुभव करता हं । 
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प्रश्न २५--'करुण रस के आस्वाद' विषय पर आचार्यं विश्वनाथ के विचारों 
का विस्तार से विवेचन कीजिए । 

उत्तर-८करुण रस का आस्वाद सुखात्मक हैया दुखात्मक यह्‌ भारतीय साहित्य 
मे चिन्तन का विषय रहा है) क्योकि प्रत्यक्षतः करण से दृख की अनुभूति होती है । 
रस का स्वरूप आनन्दात्मक है अतः इस विवाद का जन्म हो जातादहे। 

वाटमीकिके आदिकाव्यकी मूलप्रेरणा कष्णाथी। करुण रसकी स्थायी 
भाव शोक है-- "शोक श्लोकत्वमागतः" । इस करुण रस की व्यापकता का इतना 
विस्तार हुजा करि श्णंगारादिरसोंको इसकी परिधिमेंले लिया गया अर भवं भुति 
ने घोपणा भी कौ-- 


एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पथगिदाश्रयते दिवर््तान्‌ 
आएत बुद्बुद तर्गमयाभ्विकार । 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ । 
निश्चय ही “मानव हृदय को सुख की अवेक्षा दुःख अधिक तलस्पर्णी एवं द्रवण- 
शील अनुभूति प्रदान करतारहै तथा वह अधिक गस्भीर एवं स्थायी आत्मिक एकता 
उत्पन्न करने कौ क्षमता रखता है, कदाचित्‌ इसी आधार पर उक्त स्थापना की मनो- 
वंज्ञानिक व्याख्या प्रस्त॒त की जा सकती है | 
आनन्द वधेन ने करुण रस में माधुर्यं एवं आ्र॑ता कौ स्थिति मानकर श्युंगार 
ञओौर विप्रलम्भ से उत्तरोत्तर उत्कर्षं मानते हुए लिखा है । कि-- 
| श्यरद्धारे विप्रलम्भाख्ये करणे च प्रकषदत । 
मावुधम्रेतां यति ततस्त्रधिकं सनः ।। 
जानन्दवधन का यह कथन सिद्ध करता दैकिवेक 
भधिक आनन्ददायक्र मानते हैँ | 
जाचायं विष्वनाथको हृष्टि से सचेतस्‌ व्यिः 
रोते हैँ अन्य नहीं († तनाथ को त्मक मानते ॐ 
ध प ऋ, ६ हि करुण रस का सुखात्मक मानते ट्‌ सहृदय व्यवित 
र ॥ स्तक प्रसंग को देखता है, पताः है ओर उसका आनन्द लेता है । यदि उसमें 
आनन्द क प्राप्ति न होती तो उत कोई पढ़ता ही न --) 
करुणादावपि रते जाथते त्वरं सुखम्‌ । 
सचेदसामनुभवः प्रासणं तत्न केवलम्‌ ।॥ (३।११) 
यही नही, विश्वनाथ के अनुसार काव्य में इखद कारणों से भी आनन्द की 
प्राप्ति होती है, यदि उनको दुव की प्राप्ति होती तो कोई भौ उसकी ओर उन्मखन 
होता--कि च तेषु यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुखः । (सा. द. ३।५) 
(निश्वनाथ का विचारदहैकरि यदिकरुणरस कोदुखका हेतु माना 


सण रस कोश्युगारसे भीं 


त ही करणरसकी ओरओं कष्ट 





जाएगा 


, # ५ 
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तो करुण रस प्रधान चरम आह्लादकारी रचना रामायण आदि ग्रंथ भी दुख के हठ 
मानने पड़गे-- ॥ 


तथा रामायणादीनां भविता दुख हेतुता । 
जवक्रि इनसे सहृदय सामाजिक को रसानन्द कौ प्रापित होती है। ) 


करुण रस के सुखास्वाद के विषयमे एक तकं ओर भी दै कि काव्य मे वणित 
विभावादि लौकिक जगत्‌ के कारणों से निम्न ओर विलक्षण होते ह अतः करुण रत का 
स्थायी भाव शोक होने पर भी करुण आनन्दं चमत्कार परकर है -- “लोक (जगत) के 
संश्रय (स्वभाव) से शोक हर्पादि के कारणह्प से प्रसिद्ध वनवासादि से लोक मे लौकिक 
शोक्र आदि भले ही पैदा हुभा करं परन्तु काव्य से सम्बन्ध (संश्रय) होने परवे कारण 
अलौकिक विभावय कहलाते द । अतः उन सबसे सुख ही होता है यह मानने में क्या 
क्षति है-- | 
हेतुस्वं ोकहषदिगंतेभ्यो लोकसंश्रयत्‌ । 
शोक हूर्षादयो लोक्षे जायन्तां नामलोौक्िकाः । 
अलोकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्यः काव्य संश्रयात्‌ । 
सुखं संजायते तेभ्यः सकछऽभ्योऽपीति को क्तिः \ 


दन कारिकां को स्पष्ट करते हृए आचार्यं विर्वनाथने लिखाहै कि-- 
"लोक -जोवन की हष्टि सेतो राम वनवास आदि घटनाएं दुद घटनाएं ही द किन्तु 
ये ही घटनाएँ जव काव्य शास्त के भित्र मे उतारी जाया करती हं तब दुख देनातो दूर 
रहा सुख देने लग जाती दै । काव्य ने लोक का यह्‌ आम्‌लन्रूल परिवतेन इसलिए 
हुआ करता है क्योकि लोक नेतो व्तवासादि घटनाएं दुख का कारणः हुजा करती 
है भौर एेसी कही भी जाया करती दै किन्तु काव्य रा मे आते ही इनमे विभावन 
की शवित का संचार हो उट्ता है जिससे सहदय सामाजिक अपनी शोकवासना का 
एक अलौकिक आस्वाद लेने लग॒ जाता है जीर इसीलिए इन्हँ एक अलौकिक शब्द 
जैसेकि विभाव शब्द से संकेतित किया जाया करता है । काव्य नाट्य की विभाव रूप 
दुखद घटनाएँ एकमात्र आनन्द कीटही सृष्टि किया करती दूखहैतुसे सुख की 
सृष्टि कदाचित लोकमेंभी दिखाई देती है जंसेकि रति प्रसंग मे दन्त क्षत ओौर नखं 
कषत दुख नहीं अपितु सुख के ही देने वाले हआ करते दँ । निष्कष यह निकलता है कि 
लोक्र का नियम कुछ भौर है तथा काव्य शार का ओर । लोक का नियम है लौकिक 
दुख अथवा सुख के जनक तत्व लोक जीवन मे दुख अथवा सुख दिया करते है इसके 
विपरीत काव्य शास्त (कला) का नियम है लोकजीवन की समस्त दुखद क्रिवा युखद 
वस्तुएँ काव्य शास्त्रमें आते ही विभावादि रूप मे बदल जाया करती हैँ ओर एकमा 
परमानन्दसन्दोहरूप रस की सृष्टि किया करती ह । इस प्रकार जबकि काव्यलोक € 
विलक्षण तत्व है तव इसमें क्या आपत्ति कि वाक्य शोक वणेना से आनन्द भावना हमा 
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करती है 1'' डा० सत्यत्रतसिह्‌ ने विश्वनाथके इस मत का विमशं प्रस्तुत करते हुए 
लिखा दै कि यहां करुण की रसरूपता को सिद्धिका एकमात्र अभिप्राय रस कै स्वरूप 
का सवेतोभद्र उन्मीलनहै। रस की अनिवेचनीयता जितनी करुण की रसरूपता की 
सिद्धिम होती है उतनी श्यंगार की रसरूपता कौ सिद्धिमें नहीं होती । 

भाचायं विश्वनाथ ने इस प्रसंगमे एक ओर तकंदियाहैकि करुणरसके 
आस्वादन में जो अश्रुपातादि होते हँ उनका कारण करुण रस का दुखात्मक स्वरूप 
न होकर हृदय की द्रवणशीलता है । यह द्रवणशीलता आनन्द म भी प्राप्त होती है । 


अतः करुण चीखों को देखने भौर सुनने से जो मर गिरते है 1 उसका उत्तर देते हए 
विश्वनाथ लिखते हैँ कि-- 


अभनुपातादयस्तदद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मतः । 

आर्थात्‌ “जसे लोकगत हृ दयविदारक ह्य के देखने अथवा सुननेसेलोगोंका 
हृदय पिघल जाता है ओौर उनकी आंखों से दुःख के अभू निकल पडतेहैंवेसे ही काव्य 
गाद्यगत करुण हष्य के देखने अथवा सुनने से भी सहृदय सामाजिकं का हदय पिघल 
पडता हं भौर उनकी आंखों से आनन्द के स्रोत बने असू बह चलते हैँ ।" 

अव इस प्रसंग में एक प्रषन ओर है कि आनन्दात्मक अनुभूति सभी को क्यो 
नही होती है । इसका उत्तर यह्‌ है कि "वासना संस्कार विशेष के विना रस का 
-अस्वाद नहीं होता है-- 

न जायते तदास्वादो बिना रत्यादिवासनाम्‌ । 


अपने इस कथन के समर्थन मे विश्वनाथ ने धर्मदत्त का उद्धरण दिया है । 
जिसका आशय यह्‌ है कि-"वासना से युक्त पुरुषों को ही रसास्वाद होता है । वासना 
रहित पुरुष तो नाट्यशाला मे लव्कड़, दीवार ओौर पत्थरों के समान ही पड़े रहते 
है।' 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्खान्तः काऽठकुडः याश्म सनिभाः। 

४ काशय यह्‌ ह कि(विश्वनाथ कविराज करुण रस का आस्वाद आनन्दात्मक 
मानते हं । करुण रस का स्थायी भावं “शोकं दुःखदायी ओर कटु होता है किन्तु 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावके संयोग से वह॒ सुखद ओर सुरुचिपूणं लगता है 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विभिन्न मसालों के सहयोग से कसला करेला खाने में 

स्वादिष्ट लगता हं । अतः निष्कषं यह है कि काव्य में करुण रस का आस्वाद आनन्दप्रद 
द । यह आनन्द ही काव्य का लक्ष्य है |) 

प्रन २६- साहित्यदपेणकार ओर मम्मट दोनोंने शांत रसका समर्थन किया 
है, किन्तु दोनों आचार्या में इसके स्थायी भावे के सम्बन्ध में मतभेद है । इस कथन कौ 
विवेचना कीजिए । 


की ॥ 
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अथवा 
प्रएन २७--““मम्मट हारा निरूपित ` निदंश' ओर विश्वनाथ के 'शम' में कोई 
तात्विक मेद नहीं है, केवल शब्द भेद है ।'' निंद भौर शम के स्वरूप स्पष्ट करते हए 
इस कथन कीविवेचना कोजिषएु । 
अथवा 


भ्रश्न २८--“णांत रस के स्थायी भाव का विवाद पुरातन है।' विवेचन 
कीजिए । 

उत्तर-(भा रतीय साहित्यणास्तर मे विवाद रहित ओर मान्यताप्राप्त रसोमें 
णांत रस अन्तिम हे । भरत ते यद्यपि शांत रसकोरस रूपमे मान्यता प्रदान नहीं कौ 
है, उसके वि पावादि का विवेचन भी नहीं कियाद किन्तु भरतने शांत रस की सम्भा- 
वना से इन्कार भी नहीं किया है अपितु जाठ रसो के विवेचन के अनन्तर उन्होने शांत 
रस की सम्भावना स्वयं इस रूपमे प्रस्तुत कर दी है- 


स्वं स्वं निमित्तमादाय शान्ताद्‌ भावः प्र॑वतेते । 
पननिमित्तापायेव शान्त एवोपलीयते ।। 


गात रस का पर्याप्त विरोध हा किन्तु अभिनव गुप्त ने उनका खण्डन कर 
णात रस का रसत्व सिद्ध किया ह तदनुसार-'"एक शम को स्थायी तपस्या तथा 
योगियों के सम्पकं को विभाव काम्‌, क्रोध आदि के अभाव को अनुमाव ओर धृति, 
मति आदिको संचारी मानता हंजा णात रस की केत्पना सम्पूणं रसांगों के साथ करता 
है । परन्तु दूसरा मत शम ओौर शत को पर्यायवाची बताकर अन्य अनेक तर्द द्वारा 
णात रस की पृथक सत्ता का निषध कर्ता है । कुछ के अनुसार निर्वेद शांत रस का 
स्थायी भाव है, पर कुछ अन्य विचारक पानक रस की तरह रति, उत्साह मादि आलें 
स्थायियो को सम्मिलित रूप से शांत का स्थायी भाव माननेके पक्षम है । 


अभिनवगुप्त ने इन मतो का खण्डन कर शात रसन का स्थायीभाव तत्वज्ञान 
को सिद्ध किया है । अभिनव के अनुसार 

"जिस प्रकार "काम" रति आदि से अभिहित होकर कवि गौर नट द्वारा रसं 
स्वरूप मे आस्वाद होकर प्रकट होती है, उसी प्रकार “मोक्ष' नामक पुरुषार्थं अपने 
योग्य की विशेष चित्त वृत्ति के योग्य से रसं अवस्था को प्राप्तकर सकता है । शांत 
रस यही है । निवेद को आचार्यं ने शोक के प्रवाहं को फलाने वाली चित्तवृत्ति माना, 
जिसकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है । एक तोदारिद्रय आदिसे दूसरे तत्व ज्ञान से। 
तत्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद अन्य सब स्थायियों को दबा देने वाला है ओर उनकी अपेक्षा 
अधिक स्थायित्व वालाभीदहै। पर यदि इस निवेद को शांत रस का स्थायी भाव 
मानां जायेगा तोः तत्वज्ञान को ' विभाव मानना पड़ेगा, क्योकि इसी से यह उत्पन्न 
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होता है । परन्तु इसे उचित नहीं माना गया । वास्तव मे तत्वज्ञान से निर्वेद उत्पन्न 
नहीं होता, तत्वज्ञान ही निर्वेद या वैराग्य से उपजता है । शम ओौर निर्वेद को समान 
स्वीकार करके शम आर शांतमें हास ओौर हास्य की तरह सिद्ध ओर साध्य साधारण 
ओर असाधारण का भेद उन्होने बताया । इस प्रकार बहुत तकं-वितकं के वाद तत्व 
ज्ञान को ही अन्तिम मान्यता प्रदान की! 
अभिनव परवर्ती आचार्यो ने तत्वज्ञान को शांत का स्थायी भाव स्वीकार नहीं 
क्रिया हे, क्योकि यदि तत्व ज्ञान को स्थायीभाव स्वीकार कर लिया जाएगा तो ज्ञान 
को “माव का स्थान देना पड़ेगा । यह सभी को स्वीकार नहीं होगा । दूसरी वात यह्‌ 
हं कि णम ओर शांति में उतनाही भेद है जितना कि हास ओौर हास्य में। जव हास्य 
के स्थायाभाव हास हो सक्ताटै तो शम क्यों नहीं । इसके अतिरिक्त सवसे महत्व- 
पुण वाततो यह है कि भरत ने स्वयं शमको शांत का स्थायीभाव स्वीकार किया 
भाचाय मम्मटने शांति रसका स्थायी भाव निर्वेद माना है- "निवंद स्थायी 
सावोऽस्ति शांतोऽपिनवमो रसः' अर्थाव्‌ निर्वेद स्थायी भाव वाला शांत नवम रस दै । 
भरतन स्थायी भावों कौ गणना करने के बाद व्यभिचारी भावों के वर्णन करते समय 
निवेद को प्रथम व्यञ्िचारी भावकहाहै । निर्वेद को शमभी हते द । मम्मट ने जिस 
निवेद कोशांत रसका स्थायो भावमानादहै वहु निर्वेद दारिद्रयादि प्रभव निर्वेद न 
डाकर तत्वज्ञान प्रभव निर्वेद है। 


आचाय ? श्वनाथ ने शांत रस का वणेन करते हृए लिखा है कि-- 





शान्तः शम स्थायिभाव उत्तसप्रकृतिमतः । 
कुर्टन्दुुन्दरच्छायः श्रीनारायण देवतः । 
अनित्यत्वादिनाऽशेषवस्तु निःसारता तु था। 


परमात्मघ्वख्पं वा तस्यालम्बनमिष्यते 
पृण्याश्रमहरिक्षत्रतीथरम्यवनादयः । 


सहापृरुषसद्धायाद्तव्योहीपनरूपणिः । 
रोमाञ्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्युव्धनिचारिणः। 
निर्वेदहृषस्मरणमतिभूतद्यादयः । 


अर्थात्‌ “शांत रस का स्थायीभाव शम, आश्रय, उत्तमपात्र, वणं कुन्दपुष्य तथा 
चन्द्रमा आदि के समान सुन्दर शुक्ल ओौर देवता भगवान लक्ष्मीनारायण हैँ । अनित्यत्व 
दुःखमयत्व अिरूपसे सम्धुणं संसारी असारता का ज्ञान अथवा परमात्माका 
स्वरूप इस रस में आलम्बन! होता है गौर ऋषि आदिकं के पवित्र आश्म, हरिद्रार 
शादि पवित्र तीर्थ, रमणीय एकान्त वन तथा महात्भाभों का संग आदि उदहीपन विभाव 
होते दै । रोमाञ्च आदि इसके अनुभाव होते हँ । निर्वेद, हष, स्मरण, मति, प्राणियों 
वर तया आदि इसके सञ्चारी भाव होते है।" 
दस्त विषेचन से स्पष्टहै क विश्वनाथ ने शम" को शत रस का स्थायौ 
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भान माना है । उनकी इस मान्यता का आधार अभिनव का विचार-दशेन है। अभि- 
नव ने णम ओर निवंदको एक ही माना है क्योकि जसे शम' 'आत्मस्वभाव' है वेसे 
ही निर्वेद भी आत्मस्वल्प रूप है 1) तथा विश्वनाथ का शम भी वैराग्य आदिके द्वारा 
निविकार चित्तता--'"निरीहावस्थायां स्वात्मविश्वामजं सुखम्‌ ।“ इस अवस्था मे मन 
अहंकार रहित होता दै । उन्होने लिखा है कि- 


युक्तविसुक्तदशायामवस्थितो यः श्मः स एव यतः । 
रसतामेति तदस्मिन्‌ सञ्चापरदेः स्थितिश्च न विशुद्धा । 


अर्थात्‌ “युक्त, वियुक्त ओर युक्त-वियुक्त दशा में अवस्थित 'शम' स्थायीही 
शांत रसके स्वरूपम परिणत होताहै। मोक्ष दशा का शम! नहीं, अतः उक्त शम 
मे सञ्चारी आदि भावों को स्थिति विरुद नहींहै। 

अ{शणय यह्‌ है कि मम्मट प्रतिपादित "निवेद' ओर विश्वनाथ के शम मे कोई 
भेद नहीं दहै। इसीलिए डा० सत्यत्रतत्िहु ने मम्मट ओर अगनन्दवधेनके मतोंको 
समीक्षा करते हए लिखा है कि--'“इस प्रकार शात के स्थायीभाव के रूप में आचायं 
आनन्दवर्धन का 'तप्णा क्षयधुख' के प्रति पक्षपात ओर आचाय मम्मट का निवंदके 
प्रतिं पक्षपात एक ही तत्व के प्रति पक्षपात है। त्ृष्णाक्षयसुख' के स्थान पर आचायं 
मम्मट ने निर्वंदका नाम इसलिए लिया है क्योकि "निर्वेद" नाट्यशास्त्र मं परिगणित 
४६ भावों मे आता है किन्तु आचाय मन्मट का 'निवंद' 'न शोचति न कांक्षत्ि' अथवा 
"तृष्णाक्षयसुख' का ही अभिप्राय रवता है । ध्वनिकारः ते (निवंद' के अभिप्रायके 
प्रकाशनार्थं (तृष्णाश्नयसुख' का उत्लेख किया दै । जकर सर्वया युक्तिथृक्त है-- 

(८ विश्वनाथ का “शम (निरीहावस्थायां स्वात्मविश्रामजं सुखम्‌") हैन कि 'वेराग्य' 
आदिक द्रारा “निविकार चित्तता का। यह्‌ शशम' आत्मस्वभावरूप है, तत्वज्ञान 
अथः आत्मज्ञान खूप है भौर निर्वेद रूप है, ) ज॑सा फि अभिनव का मत है--“शम 
आत्मस्वभावः स शमणब्देतन मूनिना व्यपदिष्टः । यदितु सएव शमशब्देन व्यपदिश्यते, 
निर्वेदगब्देन वा, तन्न॒ कश्चिद्‌ बाध "आशय यहहै विः निर्वेद ओर शमम कोई 
विशेष अन्तर नहीं है । दोनों मूनतः एक ह । 

घ्न २६- आचार्यं विश्वनाथ के वात्सल्य रम' विषयक हष्टिकोण का विवे- 
चन करते हृएु लिखिए करि आप दस रस को स्वीकार करते हैँ अथवा नहीं ? 

उत्तर --'बात्सत्य' को रस के रूपम मान्यता बहुत वाद में मिली है । आचायं 
मम्मट पत्रादि विषयक रतिभाव कौ रसध्वनिकेरूपमें स्वीकार ही नहीं करते थे 
अतः मस्पट इसे 'भावध्वनि' स्वीकार करते हें । 

वात्सल्य को स वं प्रथम श्रीकरुऽण ओर भोजने रस के र्पमे स्वीकार किया 
था । श्रीकृष्ण ने लिखा है कि--अन्ये तुकरुण स्थायी वात्सल्यं दशमोपि च” । इसी 
प्रकार भोज श्युंगार प्रकाशके १/६ मे वात्सल्य रस का उल्लेख करते है। कर्ण्र 
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गोस्वामी ने भोज का उल्लेख करते हए ग्यारह रस माने टै--उनके अनुसार ¶ नत 
वात्सल्य ओौर प्रेय नये रस दैँ-- “भोजस्तु वत्सल प्रेयभ्याम्‌ एकादश रसाताचष्टे | 
वात्सल्य रस को स्वीकार करने वालों मे आवायं विश्वनाथ का नाम प्रधान 
है । उन्होने "साहित्य-दपंण' में इसके स्वरूप का विस्तार से प्रतिपादन किया है, उसके 
विभिन्न अंगो, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, वणं देवता आदिका 
वर्णन किया हं 1 उनके अनूसाम--^ध्रकट चमत्कारक होने के कारण कोई-कोई वत्सल 
रस भौ मानते दुं । इसमें वात्सल्य स्नेह' स्थायी होता है । पुत्रादि इसका आलम्बन 
जौर उसकी चेष्टा तथा विद्या, शूरता, दया आदि उहीपन होते ह । आलिगन, अंग- 
स्पश, सिरचूमना, देखना, रोमाञ्च, आनन्दाश्रुजादि इसके अन॒भाव होते हैँ । अनिष्ट 
कौ आशंका हणं, गवं अदि संचारी होते है । इसका वर्णं कमलगभं के समान ओर ब्रह्मा 
आदिक मातायं इसकी अधिष्ठात्री देवि्यां है- 


स्फुटं चमत्कारियता वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायौ वत्सलतास्नेहः पुत्रा्यालम्बनं मतम्‌ ॥ 
उहीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयंदयादयः । 
आलिगनांग संस्पशंशिरश्चुम्बनमीक्षणम्‌ ॥। 
उलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिता; । 
संचारिणोऽनिष्टशंकाहषगर्वादियो मताः । 
पद्मगभच्छविवेर्णो दैवतं लोकमातरः । 


तात्तल्य या वत्सल रस कौ पूणं स्वीकृति ओर उसका विस्तृत 


व्याख्यान 
विश्वनाथ ने किया है । पूर्ववर्वी आचार्यो ने जव कभी वात्सल्य रसका संकेतया 
उल्लेख किया है, उसने दुसरे आचाय का सहारा लेकर ही कियाहै। भतः हम कह 


सक्ते हँ कि “वात्सत्त के रसत्व की विधिवत स्वीकृति का श्रय आचायं विश्वनाथ 
कोही है 1“ आचाय विश्वनाथ ते भी वात्सल्य रस को मुनीन्द्र सम्मत बतलाया ह 
भौर यह भी लिखाहै कि मुनीन्द्र की मति के अनुसार वात्सल्य दसवां रस है- 


जय मुनीन्द्र सम्मतो वत्सलः । 
वसे तो नाट्यशास्रमे भी स्स रस का उत्लेख है तथा हेमचन्द्र के कान्यानु- 


शासन, शारंगदेव के संगीतरत्नाकार तथा मन्दारमरन्दचम्पू'मेभी इस रसकी चर्चा 


है । किन्तु इसको वास्तविक प्रतिष्ठा विश्वनाथनेहीकी है। विश्वनाथने इसका 
उदाहरण कालिदास के रघुवशसे दिया है । जेसे- 


परह धात्य। प्रथमोदितं वचो 
ययौ तदीयामवलम्ब्य चांगुलिम्‌ । 
जनूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया 
पितुमुदं तेन ततान सोऽभंकः ।। 
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अर्थात्‌ “वह्‌ वालक रधु, धाईके कहे हए वचनो को तुरन्त कह देता था। 
उसकी उंगली पकडकर चलता था जौर प्रणाम करने को कट्तेहीनस्र हौ जाता था 
इसके पिता (महाराज दिलीप) के आनन्द को परिवधित करता था। 

नि.सन्देह वात्सल्य एक रस है इसमें स्पष्टतः एक चमत्कार र्ता है अतः 
इसकी रस रूप में प्रतिष्ठा अत्यन्त आवश्यक थी! डा० सुधीन्द्रका मत दहै कि, 
“वस्तुतः "वत्सल" रस केवल चमत्कार ही नहीं है वरन वह उक्कृष्ट ओर आस्वाद 
योग्य भाव का परिपाक है, अतः इसकी मान्यता आवश्यक तै 

प्रश्न ३०--कविराज विश्वनाथ ने "अदभुत रसः की स्थिति सवत्र मानते हृष 
उसे प्रकृतिभूत रस मानाठ्‌ जपि इससे कहां तक सहमत हं । 

उत्तर आचाय विर्वनाथ ने रस विवेचन प्रसंग मे उसे लोकोत्तर चमत्कार 
पराण कहा है । इससे स्पष्ट दैकिवे स्स के मूल मे चमत्कार के अस्तित्व को स्वीकार 
करते है । यह्‌ चमत्कार सर्हृव्य सामाजिक के चित्त का विस्तार दै । किसी अलौकिक 
वस्तु को देखकर मन मे विस्मय का आविर्भाव होता है। ट्सीलिए विर्वनाथ अद्भुत 
रस का स्थायीभाव विस्मय को बतलाते हए कहते दै कि ~ 

अद्भूतो विस्मय स्थायिभावो गन्धरवदेवतः 1 अर्थात्‌ “ 'अद्भुत' वह्‌ रसद 
जिते "विस्मय" के स्थायी भाव का अभिव्यञ्जन कहा जाता ठं । ( 

यह्‌ विस्मथानुभूति प्रत्येक रस के मृलमे रहती दै इसीलिए अद्भूत रस 
समस्त ग्युगारादि रसो की प्रकृति ह । विर्वनाथ ने अपने प्रतितामह कविपण्डित 
नारायण की मान्यता को उद्धत करते हए लिखा ह कि--चमत्कार रस का सवैस्व है 
मतः अद्भुत रस समस्त रसो की प्रकृति द - 

रसे सारश्चमत्कारः स्दत्राप्यनुभूयते । 


तच्चसत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यदभुतो रसः । 
तस्माद दभुतमेवाह कती नारायणो रदम्‌) (सा.द. तृ. प.) 

अर्थात्‌ “यदि रसं का सार चमत्का (हृदय का विस्तार अथवा विस्मय) है 
ओर इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्चमत्कार'ही रस कासार है तब यह निःसंदिग्ध ह 
कि समस्त रसों के अनुभवो मे "विस्मयः का ही अनुभव हआ करता है ओर अद्भुत 
ही वह रस है जिते श्यंगार' आदिं सभी रसो का रस मानाजा सकता है" 

डा० सत्यव्रतसिह नै इस प्रसंग का विवेचन करते हुए लिखा है कि “चित्त 
की द्रूति' ओर "दीप्तिक रूपम रसास्वादका जो विश्लेषण है उसमे भी "चित्त 
विस्मरति' अथवा "विस्मय! के अनुत्राणन का विष्लेषण किया जा सक्ताहै। श्युंगार- 
करुण आदि मं "चित्तदरति' ओर वीररद्र आदि मे “चित्त दीप्तिः वस्तुतः (चमत्कार 
काटी स्वरूपहै अथवा विस्मयकाही स्वभाव परिस्पन्द है । सभी रसो के आस्वाः 
मे 'विस्मय' के इस अनुप्राणन के ही कारण कविपण्डिति नारायण ते "अद्भूत रस 9 
समस्त रसो में अनृप्रविष्ट समस्त रसो मं अन्तर्व्याीप्त, समस्त रसोाका अन्तनियामर्क 
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उशीर समस्त रसोंका सार मानादे। सम्भवतः कविपडित नारायणका ही इस 
मान्यता का प्रभाव आलंकारिकं भानुदत्त पर पड़ा है जिससे उन्होने अपनी 'रसतरंगिणीः 
मे श्युंगारादि रसो के आनन्दचमत्कार मे "चित्तविस्तृति' अथवा विस्मयकोही अंग 
रूप मे स्वीकार किया है--श्ंगारादौ चमत्कारदशंनाद्‌ यवमनो-विस्तृतिरगतया भासते 
तत्र श्युंगारादयो रमाः 1 प्राधान्येन यत्र भासते ततराद्भुत एव रसः 1 
वास्तव मं विश्वनाथ ने इस विषयमे अपनी टिप्पणी नहींदीदहै फिरभी 
जिस समारम्भे नारायण क्विको उद्धत कियाद वह्‌ इसवातका प्रमाण है कि 
वे भी इस मत से सहमत दहै] | 
संस्कृत साहित्य में पुरातन कालसेही रसों के प्रकृति विकृति प्रसंग पर 
पयप्ति विवेचन हुआ है । महाकवि या आलोचक नवरसों मेँ से किसी एक को प्रकरति 
रस घोषित करते रहे है| 


\ _ भारत के नाट्यशास्त्र के निम्न ए्लोकों के आधार पर अभिनव 


{ गुप्त शान्त 
रस को प्रकृति रस घोषित करते है-- 





भावविकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः । 
विकारः प्रकृटेर्जातः पृनस्तत्रैव लीयते, 
स्वं स्वं निभित्तमासाच शान्ताद भावः प्रवर्तते । 
पुननिमित्तापये च शान्त एवोपलीयते । 


(ना. शा. ६।३३५-३६) 


अभिनव लिखते हैँ--“"तत्र सवंरसानां शान्तप्राय एवास्वादः विषयेभ्यो 
विपरिवृत्या 1” 





दसी प्रकार भवभूति ने करण रस को सभी रसो का प्रकृति रस कहा टै-- 

एको रसः कर्ण एव निमित्तभेदाद्‌ 

भिन्नः पृथक पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ 

आवतंबुद बुदतरगमयान्‌ विकारा- | 

नश्भो यथा सलिलमेव लु तत्समस्तम्‌ । (उ. रा. ३४७) | 

उक करुण रतत ही निमित्तभेदसे विभिन्न रसो के मृलमें विद्यमान है । | 
श्युगारादि रस करुण रस के ठी विवक्तं रै, जिस प्रकार बुदवुदतसर्ग आदि एक सलिल | 
तत्वके ही विवत्तं है| | | 


भोजराजने कर्ण ओौर शान्त की अपेक्षा शगार रस को प्रकृति भूत रस 
माना दै- 


पु म ५.५. रोद्रहास्य बीभत्त वत्सलययानकशान्तनाम्नः | 
अस्ना(सदटुदश रसान्‌ सुद्धियो वयं तु ष्य गारमेव रयनाद्रसमामनामः । 
(म्णृगार प्रकाश खण्ड १ पृ० र) 


प्रकृतिविकृतिभाव" पर संस्कत साहित्य में 


आशय यह्‌ है कि रस विषयकं 
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पर्याप्त च्चा रही है । उसी का प्रभाव आचार्यं विश्वनाथ पर दै। चित्त की द्रुति 
यादीष्तिकेमूल मं नारायणपण्डित कौ तरह विश्वनाथने भी विस्मय को मानाहँ 
इसे कुछ अंश तक स्वीकार किया जा सक्ता हे । 

प्रशन ३१- विश्वनाथ कविराज के अनुसार नायक के स्वरूप का विवेचन 
करते हए उसके भेदो का वणेन सीलजिए । 

उत्तर--"“विभावादि द्वारा सहृदयहृदय मे अभिव्यक्त रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव ही "रस" है। विभाव दो ह--आलम्बन ओर उदहीपन । आलम्बन उन्हे इसलिए 
कहा जाता है क्योकि इन्दं के सहारे रस का संचार होता है--'आलम्बन नायका- 
दिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌. । ' 

( संस्कृत साहित्य मे नापक का विवेचनं भरत से लेकर विश्वनाथ तक अनेक 
चार्यते किया दहै। धनंजय के अनुसार (नाटक का तेता, विनीत, मधुरत्यागी 
दक्ष, प्रियंवद, रक्तलोक, वाग्मी, प्रख्यात, कुलीन, स्थिर एवं कलावान होना आवश्यक 
है । वह्‌ वुद्धि उत्साह प्रज्ञा, स्मृति इत्यादि की समृद्धि से समन्वित तथा शुर, हद्‌, 
तजस्वी, शास्त्रहष्टि वाला एवं धार्मिक भी होता दै [र 

तेता विनीतो सधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । 
रक्तलोकः शुचिर्वागसी, रुढवंशः स्थिरो युवा । 
बुद्धयुरसाह स्मृति भ्रनना कलामानसमन्वितः । 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त चश्च धार्मिकः ।। (दशरूपक २।१-२) 
कविराज विश्वनाथ ने भी लिखा है कि--दानी, कृतज्ञ, पण्डित, कलीन, 
लक्ष्मीवान्‌, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप यौवन आर उत्साह से युक्त तेजस्वी 
चतुर ओर सुशील पुरुष काव्यां मे नायक होता है- 
त्यागी कृती कलीनः सुश्नीको रूपयोवनोत्साहौ । 
दक्नोऽनुरक्त लोकस्तेऽे वेदग्ध्यशी लवाच्चेता ॥ 
विश्वनाथ का यह्‌ लक्षण धनंजय से प्रभावित द) 
नायक के भेदं के विचार-विमर्शमें आचार्याकी दो दृष्ट्यां रहीरहै- 
नाटकीय ओर काव्यशास्त्रीय दृष्टिकोण । नाटकीय हष्टिकोण, से भरतने ( नायक 
चार प्रकार के मानि है धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त |) 
यही हष्टिकरोण प्रायः परवर्ती भाचार्यो ने स्वीकार कर लिया है । विश्वनाथ 
ने लिखा टै- 
धीरोदात्तो धी सेद्धतस्तथां धौरललितश्च । 
धोरप्रणान्त इत्ययमुक्तः प्रथमश्चतुभंदः ॥ 
' . ८ कछीरोदात्त- धीरोदात्त नायक आत्म प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्तः अति 
गम्भीर, महासत्व - हषं ओर शोक से प्रभावित न होने वाला, स्थिर श्ृति, विनय 
जौर स्वाभिमान ते पूणं होती हे-- ) 








८४ | साहित्य-दपण 


अविकत्यनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः । 
स्थेयान्निगूढमानो धीरोदात्तो हदृत्रतः कथितः ॥ 


(धीरोदात्त नायको मेँ श्रीराम ओौर युधिष्ठिर आदि की गणना होती है ।) 
2: (धीरोहत्त--धीरोद्धत नायक मायावी, प्रचण्ड, चपल, घमण्डी, मूर, अपनी 


प्रशंसा करने वाला होता है--) 


मायापरः प्रचण्डश्चपलोऽहुंकारद्पभयिष्ठः । 
आत्मरलाघानिरतो धीरधीरोद्धतः कथितः 
उदाहरणतः(वेणीसंहार नाटक मेँ भीमसेन को देवा जा सकता है ।` 
3. (धीरललित-- धीरललित नायक निर्चिन्त प्रकृति एवं अत्यन्त कोमल स्वभावं 
वाला, विभिन्न कलाओं में निपुण ओौर रुचि रखने वाला होता है--,) 
निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललितः स्यात्‌ । 
( उदाहरण के लिए रत्नावली नाटिकामें उदयन का चरित्र देखा ज 
सकता है 1, 
1 ` (धीरप्रशन्त-- धीरप्रशान्त नायक के सामान्य गुणों से युक्त होता है भौर वह 
बराह्मण होता है- 
सामान्य गुणेभू यान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ । 
आचायं विश्वनाथने श्युगार रसमें उपयुक्त नायकों के चार अन्य प्रकारो 
का भी उल्लेख किया है- - 
यही धी रोदात्त, धी रोदत्त, धीरललित भौर धीरप्रशान्त नायक दक्षिण धृष्ट, 
भनुक्रुल ओर शठ-इन चार रूपों मेँ चित्रित होकर इनके सोलह भेद होते है - 
एभिदक्निण धृष्टानुकूलशठ रूपिभिः षोडशधा । 
दक्षिण नायक- दक्षिण नायक वहू है जिसे एकसे अधिक रमणी जनके 
साच समान अनुराग रखने वाला कहा जाता है-- 
र एषु त्वनेकमहिलायु समरागो दक्षिणः कथितः। 
जसे-- स्नाता तिष्ठति क्‌न्तलेश्वरसुता, वारोऽङ्खराजस्वसू- 
चूते रात्रिरियं जित कमलया, देवी प्रसाद्याद्य च । 
इत्यन्तः पुरघुन्दरीः प्रतिमया विज्ञाय विन्नापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमृढमनता हिताः स्थितंनाडिकाः ॥ 
प्रतिहारी की उक्ति है “जव किन अन्तःपुर की सुन्दरियों का समाचार 
पाकर महाराज से निवेदन क्रिया--“महाराज | कुन्तल की राजकुमारी तौस्नानसे 
निधत्त हई प्रतीक्षा कर रहीदहै, आजका दिन वसे अ्घराज की वहिन से मिलने 
काह, साथ ही कमला से यूत-कोडामें प्रहलेदही आप आजकी रात हार चके है 
अर महारानी को भीतोञआज आपको मनाना हे ।“ तो महाराज निश्चयन कर 
सके कि क्याकरं ओौर दो तीन घड़ी चुपचाप पड़ रह! 
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इस श्लोक मे चित्रित नायक दक्षिण है क्योकि वह इसी चिन्ता में रहता है 
कि एक से अधिक प्रेमिका को कंसे प्रसन्न रखा जा सके । 
धृष्ट नायक--धुष्ट नायक वह॒ होताहै जो निःशंक भावसे अपराध परं 
अपराध करके भी लज्जित नहीं होता है, भत्संना करने पर प्रभावित नहीं होता है 
ओर ज्ृठ बोल कर अपने अपराध छिपाने का प्रयत्न करता है -- 
कृतागा अपि निःशङ्कस्ताजतोऽपि न लज्जितः) 
हष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्कथितो धृष्टनायकः ॥ 
जसे--शोणं वीक्ष्य मुखं बिचुम्बितु महं यातः समीपं ततः । 
पादेन प्रहुतं तया सपदि तं धृत्वा सहासे मयि। 
किञ्चित्तत्र विधातुमक्षमतया वाष्पं सृजन्त्या सखे । 
ध्यातश्चेतसि कौतुक वितनुते कोपोऽपिवामभ्न्‌ वः ॥। 


प्रेमी की मित्रके प्रति उक्तिः 


(“क्रोध मे भरी उस कामिनीका लाल मूख देखकर मँ चूम्बन करने कै लिए 
उसके पास गया । तब उस्ने लात मारी। मँ ज्ञटसे उसे (लात को) पकड़कर 
हंसने लगां । हे मिच्र, उस समय कुन कर सकने फे कारण आंसू बहाती हई उस 
कुटिल भृकुटी वाली सृन्दरी का क्रोध भी याद आने पर बड़ा कौतूहल पैदा करता हे 1" 

अनुकूलनायक-- जौ नायक एक नायिका (अपनी पत्नी) में ही अनुरक्त रहै, 
उसे अनृकूलनायक कहते हैँ । अनुकूल एकनिरतः । 

जंसे-- अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे, प्रेदेयक नोज्ज्वलं । 

नो वक्रा गतिश्डतं न हसितं नेवास्ति कश्चिन्मदः ।॥ 
कि त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभगोऽप्यस्याः प्रिसोनान्यतो । 
ष्टि निक्षिपतीति विहवमियत्ता मन्यामहे दुःस्थितम्‌ \ 


सखी से नाधिका का कथन है--^हि सखि, नतोमेरे वस्त्रही रमणीयं ॐ 
ओरन गलेका भूषण साफ सुथरादै। न अष्वेलियोंकी चालहै ओरनं स 
हंसी ही है (तात्पयं यह्‌ है प्रियतम को रिज्ञाने वाली कोई बात नहीं है) किन्तु ओर 
लोग भी यही कहते हैँ। (मतो जानतीदही हं) कि “सुन्दर स्वरूप होने पर भी 
इसका प्रियतम दूसरी स्त्रियोंकीओोर दृष्टिभी नहीं डालता!” बसै तो इस 
से संसार भर को (अपने सिवा) दुःखम समक्षती हूं। इससे नायक का अनुराग इसं 
एक ही नायिका में प्रतीता होताहै।" ध 

शठनायथक--शटठनायक वह्‌ कहलाता है जो अनुरक्त तो किसी एकस हो, 
परन्तु प्रकृत नायिकामें भी ऊपरी अनुरागका प्रदशेन करे, ओर प्रच्छन्रूप स्त 

उप्तका अग्रिय करे-- 


शठोऽयमेकन्र बद्धभावो यः । 
दशितबहिरनुरागो वित्रियमन्यत्र गूढमाचरति ॥ 





( 








~> ---~ स नय - न „ " ा 
1 पवाक -- 
रियो न कि कुक्कर श द च. गा ` क "अक क क्का 





| 








८६ | साहित्य-दपण 
जैसे--शठान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा, 
यदारिलिष्यन्नेव प्रशियिलभुजम्रन्थिरभवः। 
तदेतत्वंवाचक्षे, घुतयधुमलयत्वाद्‌ बहु बचोविषेणा, 
घूणन्तो किमपि न सखी मे गणयति। 
नायिका की चतुर सखी का नायक से कथन- “हे शठ, दूसरी नायिक की 
काञ्ची मणियों (करधनीके रत्नौ) कै शब्द को सुनकर, इस नायिका के आश्लेष 
के समयदही जो तु ने भरुजवन्ध शिथिल क्रियाथा यह वात किससे कटं भिलेटृए 
शहद ओर घी के समान चिकेनी चुपड़ी, मीटी-मीटी किन्तु विषमयतेरी वातोंसे 
विमोह्ति यह मेरी सखी कुछ नहीं समन्नती । घी ओर शहद बरावर मिलानेसे 
विषहौजाताह। वह यद्यपि खानेमे मीठाओर स्निग्ध होता है, परन्तु परिणाम 
मे मादकया मारक होता है 1" 
उपयुक्त सोलह प्रकारके नायकों कँ उत्तम, मध्यम तथा अधमये तीन भेद 
गौर भी होते हैँ । इस प्रकार नायको के अडतालीप्त भेद होते हैँ । 
एषां च सरंविध्यादुत्तमसध्याधमत्वेन । 
उक्ता नायक भेदार्चत्वर्रिशत्तथाष्टौ च ॥ 
र्न ३२ नायक के सात्त्विक गुणों का वर्णन कीजिये । 
उत्तर नायक के सात्त्विक गुणों को स(त्विकं नायकके गुण! भी कहा 
जाता: ये गुण भाठह। शोभा, विलाप, माधुयं, गाम्भोयं, धयं, तेज, ललित 
एवं ओदायं - 
शोभा विलासो माधुर्यं गाम्भीर्यं तेजसो । 
ललितौदायं मित्यष्टौ सत्वजाः पौरुषा गुणाः ॥ 

४ शोभा शूरता, चतुरता, सत्य, महान उत्साह, अनुरागिता, नीचमें घृणा, 
उच्च में स्पर्धा इन सवको उत्पन्न करने वाते भन्तःकरण के धमं को शोभा कहते है-- 
धरता दक्षता सत्यं महोत्साहोऽनुरागिता। 
नीचे घृणाधिके स्पर्धा यतः शोभेति तां विदुः ॥ 

कविराज विश्वनाथ ने इनमें से अनुरागिता का उदाहरण इस प्रकार दिया 
ठै 
अहमेव मतो महीपते रिति सर्वः प्रकृति स्वचिन्तयत्‌ । 
उदधेरिव निस्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ ॥ 
अथति “महाराज अजका मैँही अन्तरग ह यह वात सभी मंत्री समन्ते 
धे, जसे समुद्र समस्त नदियों के जलको अपनेमें लेलेतारहै, इसी प्रकार महाराज 
अज भी सबको बाते सादर सुनतेथे। किसी की अवहैलना नहीं करते ये ।“ इसी 


भति शूरता आदि के भी उदाहरण समञ्चने च(हिए । | 
विलास--धीरदष्टि, मृगेन्ध के समान गति एवं सस्मित वार्व्यवहार के 


# 
1 तै ॥ 
च्छ । 1 प कत ` १ चका 
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समवाय को विलास कहते है--“धीरा हष्टिगतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः 1“ 
उदाहरण के लिए- 
हष्टिस्तुणीकृतजगत्तरय सत्वसारा धीरोद्धता नसयतोव गतिधेरिच्रीम्‌ । 
कौ नारङ्ेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो वीरो रसः कसयमेप्युत दप एवः ॥\ 
अर्थात्‌ “इसकी हष्टि त्रैलोक्य के सामथ्यं ओर उत्साह को तृण के समान 
तुच्छ समज्ञ रही दै ओर इसकी धीर तथा उद्धत गति पृथ्वीको भी नमित कर रही 
है। लङकपन होने पर भी इममे अत्यन्त गौरव है । क्या यहं संदेह वीर रस चला 
आ रहा है ? अथवा साक्षात्‌ गवेहै।'' 
यह्‌ रामचन्द्र की उक्ति है, इसमे वाल्मीकि के आश्रममें कुश को देखकर 
उनकी स्वभावोक्ति है । 
माधू्-घवराहट के कारणों के होने पर भी घवराना नहीं, यही माधुयं 
है- -संक्षोभेष्वप्यनुदरेगो माधुयं परिकीतितम्‌ । 
गाम्भीय--भय, शोक, क्रोध, हषे आदि के उपस्थित होने पर भी नतिविकार 
रहने को गाम्भीयं कहते दै 
सीशो कक्रोधरर्षादर्गाम्भीयं निर्विकारता । 


जंसे--आहूतस्थाभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। 
न मया लश्षितस्तस्य स्वत्पोऽप्याकार विश्रमः । 


अर्थात्‌ “राज्याभिषेक के लिए वुलाने के समय, वनवास के लिए प्रवासितं 
करने के समय मैने उनके आकारमें जरा भी अन्तर नहो देखा 1 
घ्धं--वडेसे बडा व्याघात उपस्थित होने पर भी अपने का्यमे उट रहने 
कानाम धेयं है- 
व्यवसायादचलनं धेयं विघ्ने महत्यपि । 
उदाहरण--भ्रुताप्सरो गीतिरपि क्षणेऽस्मिः 
सहर प्रसंख्यानपरो बभूव । +. 
आत्ेहवराणां नहि जातु विघ्नाः 
समाधिभेदप्रभवोभवेन्ति ॥1 
अर्थात्‌ '“अव्सराओं का गाना सुनकर भी उस समय भगवान्‌ शङ्कुर अपनी “ 
समाधि भावना में तत्पर रहै । अन्तःकरण को वशमें रखने वाले पुरुषों की समाधि ` 
भंग करने मे पिघ्न कभी समथं नहीं होते । ` 
तेज --अन्यके द्वारा आक्षेप ओर अपमान को प्राणजने परमभी सहनन 
करनातेज है । 
ललित- वाणी, वेष, श्ुंगार की चेष्टाओं में मधुरता का नाम “ललितः है । 
ञौदा्यं- प्रिय भाषण के सहित दान ओर शतरू-मिन्न मे समानता को ओौदायं 
कटेते हं । ' 
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| प्रशन ३३- निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
| नायक के सहायक, पीठमर्द, विट, विदपक । 

उत्तर-- नायक के अनेक सहायक होते हैँ । नायक के वहृदूरव्यापी ओौर नायक 
से कुछ कम गुणों वाला नायक का सहायक (पीठम ' कहलाता है- 


र 


दूरानु्व्तनि स्थात्तस्य प्रा्गिकेतिवृत्त तु) 
क्रिचित्तदगुणहीनः सहाय एवास्य पीठमर्दाद्यः ।\ 


निनय 


उदाहरण के लिए रामायण में सूग्रीव आदि श्री रामचन्द्र के सहायक पीठमदं 


| है । यह्‌ अवान्तर चरितके नायक हैँ ओर रामचन्द्रजौ के सुदूरवर्ती चरित (रावणवध) 
` ने सहयोगी दै । इनमें रामचन्द्र की अपेक्षा गृणदीन दं । 
| श्युगार के सहायक नायक के स्वामिभक्त, बातचीत, तथा हंसी-मजाक 
| | करने मेँ चतुर, कुपितवध्रूके मानको दुर करने वाले ओौर सच्चरित लोग विट, 
| चेट तथा विदूषक आदि श्छंगार रसम नायक कै सहायक होते दै, आदि शब्द से 
| माली, धोबी, तमोली ओर गन्धी आदि का ग्रहण होता है- 
| । गपु गारेऽस्प सहाया विट चेट विदूषकादयाः स्युः । 
| भक्तानर्मसु निपुणाः कुपितवधूमाननञ्जनाः शुद्धा; ॥\ 
३ विट- भोग-विलास मेँ अपनी सम्पत्ति खो चुकने वाला, धृत्त, नृत्य, गीतादि 
। लाओ के एक अंशको जानने वाला, वेश्याओं कौ भआव-भगत करने में प्रवीण, 
| | वार्तालाप मं कुशल, मधुरभाषी आर गोष्टी में समाहूत पुरुष "विट ' कहुलाता ठ. 
| # संभोगही न सम्पद्टिटस्तु धूतः कलंकरदेश्ञः । 
| बेणोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ट्यम्‌ । 
| विदूषक -- किसी पुष्प अथवा वसन्तादिक पर जिसका नामहो ओरजो 
॑ अपनी क्रिया, देह वेष ओौर भाषा आदिसे हंसनेवालाहो, दूसरोंको लड़ानेमें 
| प्रसन्न रहता हो ओर अपने मतलब का पुरा हो, आशय यह है कि अपने खाने-पीने की 
4 बात कभी न भूलता हो, उसे "विदूषक" कहते दै-- 
| कसुमवसन्ता्भिधः क्मंवपुरदेषभाषाचः । 
। हास्यकरः कलह रति विदूषकः स्यात्स्वकमन्ञः ॥ 
| .# राज्य की चिन्तामें राजाके सहायक का नाम मन्ती है--अपने राज्यकी 


५ चिन्ता ओर आवाप अर्थात्‌ शत्रु आदि राज्य की चिन्ता में मन्त्री नायक का सहायक 
होता है- मन्त स्यादर्थानां चिन्तायां । । 
अन्तःपुर के सहायक राजाके रनवासमें भी कुष्ठ उसके सहायक होते है, 
जैसे-- बौने, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ शकार, कुबडे आदि रनवास के सहायक होते है । 
सथ के सहायक-- मित्र, राजकुमार, आटविकः, अधीन राजा लोग तथा संनिक 
जादि, दष्टो के दमन करने में राजा के सहायक होते दैँ-- 


दण्डे सुहत्कुमाराटविकाः सामन्तसेनिकाद्याश्च । ५ 
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धमं कार्यो मे सहायक ऋत्विग्‌, पुरोहित, ब्रह्यज्ञानी, वेदवेत्ता, तपस्वी 


लोग राजाके सहायक होते हँ 


उपयुक्त सहायकों मे पीठमद, मंत्री, पुरोहित आदि उत्तम कोटिके होते 
है :-- उत्तमाः पीठमर्दाद्याः। विट तथा विदूषक मध्यम कोटिके होते दै मध्यौ 
विट विदूषकौ । तथा शकार, चेट, तमोली, गन्धी आदि अधम कोटि कै सहायक होते 


है--तथा शकार चेटाद्या अधमाः परिकोतिता; | 


४२०१ 


प्रशन ३४-- विश्वनाथ के अनुसार नाथिका-भेद का संक्षिप्त विवेचन 
कीजिये । । 

उत्तर-नायिका का सामान्य अथं है- नायक की पिया या नायक की पत्नी । 
नायिका भी नायक के समान सामान्य गुण सम्पच्च होतीदटहै। जेसे- त्यागी कती, 
कुलीन, सुश्चीक, रूपवान, युवती उत्साही, प्रवीण, अनुरागी, तेजस्वी, शीलवान। 
विश्वनाथ ने लिखा है कि--नायिका स्वीया, अन्या भौर साधारणमभेदसे तीन प्रकार 
की होतो है ओर यह्‌ नायक के सापान्य गुणो से सम्पन्न होती है- 


अथ नायिका निभेदा स्वाऽन्या साधारणी स्त्रीति । 
नायक सामान्यगुणंभेवति यथासंभवेयु क्ता ॥ 


हदीया--विनय, सरलता, आदि गुणोंसे संयुक्त, घरके कामों मे तत्पर 
यतित्रता स्ती 'स्वकीया' नायिका कहलाती है--.). 
विनया्जवादि युक्ता ग्रहकमपरा पतिन्नता स्वौया। 


जस्त लञ्जापर्यप्त साधनानि परभत्‌ निष्पिपासानि । 
अविनय दुर्मरधांसि धन्यानां गृहै कलच्रणि \ 


(अर्थात्‌ | लज्जा ही जिनका पर्याप्तभूपण है, जो पर पुरूष की तुष्णासे शून्य 
३, अविनय करना जिन्हें अआताही नहीं, एेसी सौभाग्यवती रमणी किन्हीं धन्य पुरुषों 
के घरमे होती द ।'' ) 
स्वकीया नायिका तीन प्रकार की होती दै मुग्धा, मध्या ओर्‌ प्रगल्भा- 
सापि कथिता चरिमेदा सुरधा सध्या प्रगल्भेति । 
¢. स्वकीया के न नायिका के तीन भेद होते है--(१) मुग्धा, 
{२) मध्या ओर (३) प्रगल्भा । + ४ 
मुग्धा नायिका पाँच प्रकार की होती ह (१) प्रथमावततीणं यौवना (जिसमे 
यौवन की छटा पटले पहले ही व्यक्त हुई दो) । | 
(२) प्रथमावतीणं मदनविकारा (जिसमें कामकलाभों के विलास पहले पहल 
ही व्यक्त हुए हो) । च हह 
॥ (३) ५८१ मा (जो रति में संकोच करे) 
(४) मानमृदु (जिसका मान चिरस्थायीनहो)। 
(५) समाधिक लज्जावती (जो अत्यन्त लज्जा करे) । 
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प्रथमावतीणं यौवनमदन विकारारतौ वामा। 
कथिता मृदुहच माने समधिकलज्जावती मुग्धा ॥ 
मध्या-- मध्या विचित्रसुरता प्ररुढ स्मरयौवना। 
ईषत्प्रगल्भ वचना सध्यमन्रीडिता मता 
मध्यास्वकोया नायिका पचि प्रकार की होती है- 
(१) विचित्र सुरता, (२) प्ररूढ स्मरा, (३) प्ररूढ यौवना, (४) ईषत्प्रगल्भ- 
वचना ओर (५) मध्यमव्रीडिता। 
स्वरीपा प्रगल्भा--स्मरन्धा गादढतारूण्या समस्तरतकोविदा । 
भावोन्नता दरन्नीडा प्रगल्भाक्रान्त नायका ॥ 
अर्थात्‌ प्रगल्भा नायिक्राछठः प्रकार की होती ह--(१) स्मरान्ध, (२) गाढ- 
तारूण्या, (३) समस्तरतकोविदा, (४) भावोन्नता, (५) दरत्रीडा जौर (६) आक्रान्ता- 


नायका । 
मध्या ओर प्रगल्भा के अन्य भेद-मध्या ओौर प्रगल्भा दोनोके ही धीरा, 


अधीरा ओर धीराधीरा अन्य भेदहोते हैँ । इसप्रकार यहु छहमभेदभीदहँ। मध्या 
धीरा क्रोध करने पर, प्रियतम को सपरिहास वक्राक्तिकेद्वारा विद्धकरतीटहै एवं 
कछीराधीरा रोदन से ओौर अधीरा पूरुष भाषण से विन्न करती है-- 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड्विधे । 
प्रियं सोत्प्रा्त वक्रोक्त्या मध्या धौरा दहेदुषा। 
धीराधीरा वु र्दितरधीरा परषोक्तिभिः॥ 
मध्याकी तरह प्रगल्माभी धीरा अधीरा, ओर धीराधीरा तीन प्रकार कौ होती 
है--उनमें से प्रगल्भा नायिका धीरा होती है तो वह अपने क्रोधके आकारकोच्िपाके 
बाहरी बातों मे वड़ा आदर प्रकट करती है, परन्तु वह सूरत में उदासीन रहती है-- 
प्रगल्भा यदि धीर स्याच्छन्नकोपाकृतिस्तदा। 
उदास्ते सुरते तत्र॒ दशयन्त्यदरान्बहिः॥ 
प्रगल्भा धीराधीरा--यह्‌ नायक को व्यद्धय भरे वचनोंसे कष्टित करती 
है--धी राधीरातु सोल्लुष्ठ भाषितः खेदयत्यमुम्‌ । 
अधीरा प्रगल्भा--अधीरा प्रगल्भा तजंन भी करती है ओर ताडन भी करती 
4 है-तजंयेन्ताडयेदन्या । 
उपयुक्त हों नायिकायं नायक के प्रेम की अधिकता ओौरन्यूनताके कारण 
दो-दो प्रकार की होती है 
"०" “" "प्रत्येक ता अपि हिधा । 
कनिष्ठज्येष्ठ रूपत्वान्नायकप्रणयं प्रति ॥ 
इस प्रकार मध्या भौर प्रगल्भा नायिकाओंके कुल बारह भेद होतेदहओौर 
मुग्धा केवल एक प्रकार को होती है, भतः स्वकीया नायिका के तेरह भेद होते है-- 
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मुरधाप्रगलभयोभेदास्तहद्‌ द्वादशं कीतिताः। 
मुग्धा त्वकंक तेन स्युः स्वीया भेदास्त्रयोदश ॥ 
^, ( परकीया नायिका भेद-परकीया नायिका दो प्रकार कौ होती दै-ए 


| .<4 
अन्य विवाहिता दूसरी अविवाहिता (कन्या) ।} यात्रा आदिक मेले तमाशों के इच्छक 


नित्लजा कुलटा (अन्योढा' कहाती ह 


परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । 
याच्रादिनिरताभ्न्योढा कुलटा गलितत्रपा॥ 


( अविवाहिता सलज्जा नवयौवना "कन्या" कहुलाती है । यह पिता आदि के 


वशीभूत होने से परकीया कही जाती दहै, जसे मालतीमाधवः' कौ मालती ।) कन्यात्व 
जातोपयमा सलज्जा नवयौवना ।) 


ल 


~ * ( सासान्या नायिका-(सामान्या नायिका वेष्या कहलाती है। यह धीरा, 
नृत्यागीतादि ६४ कलाओंमें निपुण होती है। वह निगुण पुरुषों से द्वेष नहीं करती 
ओर गुणियों मे अनुरक्त नहीं होती । केवल धन देखकर ऊपरी प्रेम प्रकट करती है) 
अच्छे प्रकार के स्वीकृत पुरुष भी यदि धनहीन हो जाय तो उसे भपनी माता से कहकर 
निकलवा देती है स्वयं नहीं निकालती क्योकि फिर धनागम होने पर उससेमेल 
करते की इच्छा रहती है। चोर, पंडे ( नपसक) मूख अनायास प्राप्त धनवाले, 
ब्रहाचारी, संन्यासी, आदि वेषधारी पच्छन्न कामी पुरुष प्रायः इनके निकट आते हैँ । 
कभी-कभी वेश्या भी कामके वशीभूत होकर वास्तविक अनुरागंपणं हो जाती है 
उदाहरण के लिए मृच्छकटिक की वसन्तसेना | +रागहीना का उदाहरण लटक मेल- 


कादिमें मदनमंजरी है। (सा. द. ३।६७-७१ ) ये भले ही भनुरक्त हों या विरक्त 
इनमे रति अत्यन्त दुलभ है 


रक्तायावा विरक्तायां रतमस्यां सुदूलभम्‌ । 


नायिका 
1 | ॥ 
स्वकोया परकीया स(मान्यावेष्या 
| ५ 
| | 4 
4 परोढा कन्यका 
५. 4 ॥ 
०५ मध्या प्रगल्भा 
| | 4 
५ ५ स्मरान्धा 
(१ ) प्रथमावतीणे यौवना विचिच्रभुरता गाटतारुण्या 
(२) प्रथमावतीणे मदनविकारा प्ररुढस्मरा समस्तरतकोविदा 
(३) रतिवामा प्ररुढ यौवना भावोन्नता 
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{४) मानमरृदु ईषद प्रगल्भवचना दरव्रीडा 
टि व कृलज्जा ड क्रान्त नायका 
(५) समधिकलज्जावती मध्यमन्र ता आ 
अन्य सेद 
धीरा धीरा 
अधीरा अधीरा 
धीराधीरा धीराधीरा 
। 1 
धीरा-ज्येष्ठा ज्येष्ठा 
कनिष्ठा कनिष्ठा 
अधीरा-ज्येष्ठा ज्येष्ठा 
कनिष्ठा कनिष्ठा 
धीराधीरा ज्येष्ठा ज्येष्ठा 
कनिष्ठा कनिष्ठा 


इस प्रकार स्वकीयाके तेरहमभेद, परकीयाके दो भेद ओौर सामान्य एक 
मिलकर सोलह नायिकायें होती हैँ। ये सभी अवस्था भेदसे आस्प्रकारकी होती 
है--(१) स्वाधीन पतिका, (२) बण्डिता, (३) अभिसारिका, (४) कलहान्तरिता, 
(५) विप्रलब्धा, (६) प्रोषितभतुः का, (७) वासकसज्जा, (८) वि रहोत्काप्ठिता । 
अवस्थाभेद से नायिकाओं का स्वरूप : 
स्वाधौन पतिका--रतिगुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग नहीं छोडता वह्‌ 
विचित्र विलासो से यक्त स्वाधीन पतिका नायिका है । (सा. द. २३/७४) 
खण्डिता--अन्य स्त्रीक संसग चिन्ह से युक्त नायक जिप्तके पास जाय वह्‌ 
ईय से कलुषित खण्डिता कहलाती है । (सा. द. ३।७५) 
अभिसारिका कामके वशीभ्रूत होकर जौ नायक कौ संकेत स्थल पर 
बुलाये अथवा स्वयं जाये वह्‌ अभिसारिका नायिका कहटलाती है । (सा. द. ३/७६) 
, कलहान्तरिता जो कोधवशन प्रार्थी प्रियतम को भगादे (मनाकरदे) फिर 
वाद मं पश्चाताप करे वह कलहान्तरिता कहलाती है । (सा. द. ३/८२) 
विग्रलन्धा- संकेत करनेके वादभी प्रियतम जिसके पास न अये, वह 
नितान्त जपमानित विप्रलब्धा" नायिका कहलाती है । (सा. द. ३।८३) 
प्रोषित्पतिका- अनेक कार्यो के कारण जिसका पति दूर देश चला जाय, वहु 
काम पीडिता नायिका प्रोषितपतिका कहलाती है । (सा. द. ३/८४) 
वासकसज्जा सज्जित भवन में सखी जिसे वस्त्राभूषणं से सजाये, प्रिय का 
समागम निश्चित हो, वह्‌ "वासकसज्जा" नायिका कहलाती है । (सा. द. ३।८१५) 
विरहोत्काण्ठिता-- आगमन निश्चित होने पर भी भाग्यवश जिसका प्रिय न 


आ सके, प्रियतमकेन अने से विच्च नायिका विरहोत्कण्ठिता कहलाती है । 


(साः दं. ३।८६) 
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इस प्रकार १६>८ ८१२८, ये एक सौ अट्टाईस प्रकार की नायिकायं होती 
ह । इन सभी के उत्तम, मध्यम ओर अधम नामक तीन भेद हं । (१२८३-३) 
अतः समग्रत: तीन सौ चौरासी प्रकार की नाथिकायें होती हैं) 
इति सगष्टर्मवशतिशतमुत्तसमध्याधमस्वरूपेण । 
चतुरधिकाशीतियुतं शतत्रयं नायिका भेदाः ॥। 
प्रडन ३५ नायिकाओं के अलंकारो का वणेन कीजिये । 
उत्तर--यौवनावस्थामे सुन्दरियों में एक अनोखा लावण्य ओर माधुयं आ 
जाता, जो उनके सोन्दये को ओर भी अधिक मादक, प्रभावशाली ओर अभिराम 
बना देताहै। संस्कृतके आचार्याने इस तत्व का गम्भीर अध्ययन कियाहै तथा 
इनको सात्विक अलंकार नाम दियारहै। इन अलंकारोंको सात्विक इसलिए कटा 
जाता क्योकिये उपरसे आरोपितन होकर स्वभावगत होते हैँ । इनकी संख्या 
अट्ठाईस ठे-- 
यौवने सत्वजास्तासामष्टर्गवशतिसंख्यकाः । 
इनको तीन वर्गों मे विभक्त कियाजा सकता है--(१) अगज, (२) अयत्नज 
ओर (३) स्वभावज । 
अंगज अलंकारोंका सीधा सम्बन्ध शरीरसे है, ये तीन है--(१) भाव, 
(२) हाव ओर (३) दैला-- 
अलकारास्तत्र भावह्‌ावहेलास्त्रयोऽङ्धजाः । 
भाव- जन्म से निविकार चित्त मे उद्वुद्ध काम विकार को भाव कहते है-- 
नि विकारात्मके चित्तं भावः प्रथमविक्रिया । 
जैसे-- वही वसन्त ऋतु, वही मलय समीररहै ओर वही यह्‌ रमणीदहै 
किन्तु आज इसका मन कु ओर ही हष्टिगत होता है- 
स एव-सुरभिःकालःस एव मलयानिलः । 
रौवेयमनला किन्तु मनोऽन्यदिव दृहयते 1। 
हाव-- भृकुटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारो से सम्भोगाभिलाष का सूचक, 
मनोविकासें का अल्प प्रकाशक भाव ही हाव' कहलाता हे-- 
श्र ने्ादिविकारंस्तु संभोगोच्छाप्रकाशकः । 
हाव एवाल्पसंलक्ष्य विकारो हाव उच्यते ।। 
ज्से- “इद्र के अदेशानुसार हिमालय मे कामदेव के मायाजाल प्रसारित 
करने पर जव पार्वती को देखकर शिवजी का चित्त चञ्चल हुंजा उस समय खिलते 
हए कदम्ब के कूल के समान अपने मृदु अद्धो से मनोगत भाव को प्रकट करती, हुई 
कटाक्ष से युक्त वदनारविन्द से णोभित पावेती कुष्ठ तिरी होकर खडी रही । दस 
उदाहरण सें पार्वती का हाव स्पष्ट टे र 
हेला--मनोविकारों का प्रखर रूपमे लश्ित होना ही हेला' है- 
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हैलात्यन्तसमालक्यविकारः स्थात्‌ सणएवतु।। 


उदाहुरण--“नववध्रू के समस्त अद्धो के सब विलास ततक्षण एेसे प्रवृत्त हए 
लिनसे उसको सखियों को भी उसके मुग्धात्व पर सन्देह होने लगा ।” 
अयत्नज अलंकार-अयत्नज अलंकार रमणीके व्यक्तित्व मे अनायासदही 
परिलल्ित होते ह, इनकी संख्या सात है, उनके नाम निम्न है--णोभा, कान्ति, दीप्ति, 
साधुये, जौदायं ओर धै्य-- 
| शोभा कान्तिश्य दीप्तिश्य माधुर्यं च प्रगल्मता । 
| ओदा्यं ध्य॑मित्येते सप्तव स्युरयत्नजा ॥ 
यह्‌ सातो यत्नसाध्य नहीं होते है, यह सहज उत्पन्न होने वाले हैँ । 
शोभा--““रूप, यौवन, ललित्य, सुखोपभोग आदि से सम्पन्न शरीर कौ सुन्दरता 
को शोभा कहते दै, (सा. द. ३।६५) । कान्ति- स्मर विलाससे बढ़ हई शोभाका 
नामदही कान्तिद", (सा. द. ३।९६) । दीप्ति--अति विस्तीणं कान्तिका नामः 
दीप्ति है, (सा. द. ३९६) । माधुय-- समस्त दशाओं मेँ रमणीय होनेका नाम 
माधुयं" हे, (सा. द. ३।६७) । प्रगल्मता- निभेयता का नाम प्रगल्भता" है, (सा, 
द. ३/९७) । ओदाथे--सदा विनय रखना “भौदाये' है, (सा. द. ३।६७) । धैय-- 
आत्मश्लाघा से युक्त अचञ्चल मनोवृत्ति को धैयं' कहते है, (सा. द. ३।९८) । 
स्वभावज अलंकार--स्वभावज अलंकार रमणियों मेँ स्वभावसिद्ध होते है 
ध वे सप्रयास प्रकट होते है, अनायास नहीं । इनसे पहले दश पुरूषो मे भी होते 
= 
स्वभावजाश्च भावाद्या दशु सां भवन्त्यपि । 
उनके नाम इस प्रकार है--लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्वोक, किलकिञ्चित, 
विश्रम, ललित, मद, विहृत, तपन, मौर्य, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित, केलि 
मोदुटायित एवं कुटटमित । 
लीला विलासो विच्छित्तििञ्जोकः किलकिञ्चितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विश्रमो ललितं मदः। 
विहृतं तपनं मौग्ध्यं विक्षेपश्च कुतृहलम्‌ । 
| हसितं चकरितं केलिरित्यष्टादशासंस्यताः ॥ 
| । लीला--अनुराग की अधिकता करे कारण अङ्ख, वेष, अलंकार तथा प्रेम भरे 
वचनो से प्रियतम के अनुकरण को "लीला" कहते ह । प्रियवस्तु के दशंन आदि से गति, 
स्थिति, आसन आदिकी तथा मुख नेघ्रादिके व्यापारो की विशेषता को विलास) 
कहते हँ । विच्छित्ति कान्ति को बढ़ाने वाली थोड़ी भी वेष-रचना "विच्छित्ति कही 
जाती हे। विग्बौक--अति गवैके कारण अभिलषित वस्तुमें भी अनादर दिवाना 
विव्वोक कटलाता है । अप्रियतम वस्तु के मिलने आदि के कारण उत्पन्न हषं से कुछ 
नुस्कान, कुठ रोदनाभास, कु हास, कु त्रास, कुछ क्रोध, कुछ श्रम इत्यादि के 
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विचित्र मिश्रण को 'किलकिल्चित' कहते दै । मोदट्‌टायित-- प्रियतम की कथादिकं 
प्रसद्ख में अनुराग भाव से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खुजानेकी चेष्टा 
को 'मोट्टायित' कहते है । कुट्रुमित-- केश, स्तन, अधर आदि के ग्रहण करने से हषं 
होने पर भी घबराहट के साथ शिरओर हाथों के विशेष परिचालन को कुटरमितः कते 
है । विश्रम- प्रियतम के आगमन आदि के समय हष ओर अनुराग आदिके कारण 
जल्दी के मारे भूषणादि का ओौर किसी जगह धारण कर लेना "विश्रमः कहा जाता 
हे । ललित-अद्धों का सुकुमारता से रखना (ललितः कहलाता द । सद-- सौभाग्य, 
यौवन आदि कै घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार को 'मद' कहते हैँ । विहूत-- लज्जा के 
कारण कह्ने के समयभी बातन कर्टना 'विहूत' कहाता दहै । तपन-- प्रियतम के 
वियोग मे कामो्रेग की चेष्टाओं को (तपन' कहते हैँ । मोग्ध्यं-- ज्ञात वस्तु के विषय 
मे भी वल्लभ से अनजान के रूप में पृषछना मौर्य कहलाता है । विक्षेप-वल्लभ के 
समीप भूषणो कौ आधी रचना ओौर विना कारण ही इधर-उधर देखना, एव धीरे से 
कुछ रहस्व कहना विक्षेप" कहलाता है । 

कतूह॒लम्‌-- रमणीय वस्तुको देखने के लिए चञ्चल होना "कृतूहल' कहलाता 
है । हसितं--यौवनोद्गम के कारण अकारण हास को हसित कहते हँ । चकितम्‌-- 
प्रियतम के अगे आकरण ही डरना ओर घवराना "चकित" कहा जाता है । कलि-- 
कान्त के साथ विहार में कामिनी की क्रीडा को "केलि" कहते हैं । 

परहन ३६--अनुभावका लक्षण लिखकर उसके भेदों का उल्लेख कीजिए । 

उत्तर स्थायी भाव के अनन्तर प्रकट होने वाली मानसिक ओर शारीरिक 
क्रिया-प्रतिक्रिया अनुभाव हे। आचायं धनजंय ने अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार 
लिखी- 

रत्यादि स्थायी भावको सूचित करने वाले विकार (जो अश्वममें पाये जति 
है) अनुभाव कहलाते ह--अनुभावो विकारस्तु भाव संसुचनात्मकः । (दशरूपक ४/३) 
चाये विश्वनाथ के अनुसार अनुभाव का लल्षण निम्न है-सीता आदि आलम्बन 
तथा चन्द्रादि उहीपन कारणों से रामादि के हदय मं उद्बुद्ध रत्यादि को बाहर 
प्रकाशित करने वाला, लोक में जो रति का कायं कहलाता हे, वही काव्य जौर नाट्य 
मे अनुभाव कहा जाता है-- 

उद्बुद्धं कारणैः स्वः स्वैबेहि्भवं प्रकाशयन्‌ \ 
लोक्ते यः कार्यरूपः सोऽनुभावः कःव्यनाट्ययोः ॥\ 

अनुभाव का शाल्दिक अथं ह-अपुभवं कराने वाला अथवा स्थायीभाव के 
पीले उदवुद्ध होने वाला । अचुपरश्वा भवन्तीति अनुभावाः । अनुभाव को स्पष्ट करने 
के लिए हम थह भी कह सक्ते हं कि आलम्बन विभाव के वारा उदीप्त हो जाने पर 
स्थायी भाव के आश्रय की जो चेष्टा होती है, उन्हे अनुभावः कहते हँ । + 

अनुभावो कौ संख्या निश्चित नहीं दः वयो कि विभिन्न भावों के अनन्त अनुभा 


पायया यायावरा 
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की योजना की जा सक्तीदहै फिर भी विद्वानोंने इन्ह निम्न वर्गो मे विभक्तं किया 
टै- 
(१) सात्विक अनुभाव, (२) कायिक अनुभाव, (३) मानसिक अनुभाव, 
(४) आहायं अनुभाव ओर (५) वाचिक अनुभाव । 
आचायं विश्वनाथ ने सात्विक अनुभावं के वणेन प्रसङ्घ में लिखा है-- 
सत्वगुण से उत्पन्न विकार सात्विक कहलाते हैँ विकाराः सत्वसंभूताः सात्विक 
परिकी तिताः । क्योकि अत्मामें विश्वान्त होने वाले रस का प्रकाशक, अन्तःकरण का 
विशेष धमं 'सत्व' कहलाता ह अतः सात्विक अनुभाव कहना अधिक उचितदटैःवे 
| निम्न है-- स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभद्ध, वेपथु, वैवण्यं, अश्रु एवं प्रलय-- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभद्धोऽथवेपथुः । 
वंवण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सावका स्मृताः ॥ 


स्तम्भ-भय, हू्ष, रोग आदि के कारण हस्त, पाप आदि कीवेष्टाओंका 
रक जाना स्तम्भः है । सुरत, अतप, परिश्रम आदिके कारण शरीर से निकलने 
वाले जल को “स्वेद' कहते हँ । हषे, आश्चयं तथा भय आदि के कारण रोंगटोका खड़ा 
होना-“रोमांच' है। नशा, हर्षं तथा पीडा आदिके कारण गला भर आना-- 
'गद्‌-गद्‌' कहा जाताहै । राग, देष तथा श्रम आदिसे उत्पन्न शरीरके कम्प को 
वेपथु" कहते हँ । विषाद, मद, करोध आदि के कारण उत्परन वणं विचार को "वेव" 
या विवर्णता कहते हैँ । क्रोध, दुःख आर हषं से उत्पन्न नेत्रजल का नाम "अभु (आंसू) 
है । सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा ओर ज्ञानके नष्टहो जाने का नाम प्रलयः है । 

प्रमुख अनुभाव यही दै, अतः अन्य का उत्लेव यहां नहीं कर रहे हैं। 

प्रश्न २७- संचारी भाव किन्हं कहते हँ ओर वे कितने? 

उत्तर- संचारी भावोंको व्यभिचारिभाव भी कहा जाता है । आचार्यं 
विश्वनाथ ने इनक विष्लेषण करते हुए लिखा है कि विशेष रीतिसे मस्य रसहितु 
स्थायी भावों की गोर संचरण करनेके कारण ये संचारी भाव व्यभिचारि भाव कह 
जाते दहै । ये स्थिरतासे विद्यमान स्थायी भावाोंमें हमेशा आविभूंत-तिरोभूत होते 
रहते है, इनकी संख्या तेतीस है-- 

विशेषादाभिमूख्येन चरणाद्रयभिचारिणः। 

| स्थायिन्युन्मरननिमंग्नास्त्र्यास्त्रशच्च तद्भिदाः । 

आचायं धनंजय ने भी लिखा दै कि--“जो भाव विशेष स्पसे स्थायी भाव 
कै अन्तंगत कभी उठते ओर कभी गिरते, इवते-उतराते दप्टिगत होते रहै वे व्यभि- 
चारी भाव होतेर्है। ये भाव स्थायी भाव में इसी तरह उन्मगन तथा निमग्न रहूते है, 
जसे समद्र में तरङ्गं उठती तथा विलीन होती हैं । 

संचारी भावों की संख्या तेतीस है । यद्यपि चित्त की वृत्तियां अननत ह अतः 
इनकी संख्या भी अनन्त है क्न्तुनतो उनके नामकरणही हूए है ओौर न उनका 


ए 
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स्पष्ट स्वरूपही है । अतः ये तेंतीस ही प्रधान है, अन्य चित्त की वृत्तियों का इन्हीं में 
समवेण हो जाता है । वे निम्न है- 

नर्वद, दैन्य, आवेग, ग्लानि, विषाद, शंका, मोह, मद, अमष, श्रम, उन्मादः 
असूया, चिन्ता, ओत्सुक्य, आलस्य, निद्रा, उग्रता, व्याधि, धृति, हषे, गवे, मति, चापल्य; 
व्रीडा, अवहित्था, स्वप्न, विबोध, अपस्मार, स्मृति, त्रास, वितकं, जडता, मरण 
(सा. द. ३।१४१) । 

प्रन ३८- स्थायी भाव का विवेचन करते हुए उनकी संख्या तथा स्वरूप का 
स्पष्ट विवेचन कोजिए । 

उत्तर-स्थायी भाव को सामान्य अथेमे भाव' भी कहा जाताहै। काव्ये 
श्ंगारादि रसो के मूल कारण मानव हदय मे स्थित भाव' होतेह) मन के विकारो 
की भाव कहते दँ“ विकारो मानसो भावः ।'' मानव मन मे अनन्त भावहोतेदहै,जो 
उत्पन्न जौर नष्ट होते रहते हँ । किन्तु जवये भाव स्थायी हो जाते हैँ । तब उन्ह 
(स्यायी' भाव कहा जाता टे 1 अन्य भाव इन्हीं मे लीन होते रहते है । स्थायी भाव ही 


रसास्वाद के मूल कारण ह, विभिन्न परिस्थितियों मे पड़्कर यही रसरूप मेँ परिणतः 
हो जाते हैँ । भरत के अनुसारये नाटक के अथं को विभावित करते दहै-“वागङ्ख. 


सत्वोपेतान्‌ भावयन्तीति भावाः ।' धनंजय ने लिखा है कि--जो भाव विरोधी ओर 
अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, अपितु विपरीत भावोंको अपनेमें शीघ्र 
` मिला लेताहै, उसका नाम स्थायी है । उसकी स्थिति लवणाकर (समुद्र) के समान 
है, जो प्राप्त सभी वस्तुओं को नमकोन बना देता है-- 
॥ भवे विच्छ्दिते न थः। 
आत्मभावं नयव्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः। 
आचाय विश्वनाथ ने स्थायी भाव का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि-- 
अविर्द्धा बिरद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 
आस्वादांक्रकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः \ 
अर्थात्‌ अविरुद्ध अथवा विरुद भाव जिसे छिपा न सके वह्‌ आस्वादका 
मूलभूत 'स्थायी' कहलाता है ।* \ 
इसको स्पष्ट करने के लिए विश्वनाथ ने लिखा दहै कि-^जैसे सालामें 
अनक दानो ने एक ही सूत्र अनुगत होता है इसी प्रकार अन्य भावों में अनुगत होने 
वाला स्थायी किसी से तिरोहित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ट हो जाता है 1" 
स्थायी भाव आचार्यं विए्वनाथ के अनुसार निम्न है--रति, हास, शोक, कध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय ओर ण्म- 
रतिर्हासश्च शोकश्च कोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमस्टौ परोक्ता: शमोऽपि च ।) 


इन स्थायी भावों का क्रमशः स्वरूप इस प्रकार है - 





कक 
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रति-- प्रिय वस्तुमें मनकेप्रेमपुणं अनुराग (उन्मुखीभाव) का नाम रति 
दै--रति्मनोनुकूलेऽथे मनसः प्रवणायितम्‌ । जव -यह्‌ भाव पुष्ट होकर व्यक्त हो जाता 
| है तभी श्युंगार रस की निष्पत्ति होती है । 
|  हास--वाणी आदिके विकारो को देखकर चित्त का विकसित होना "हास 
 है-- वागादि वैकृतैश्चेतो विकासो हास इत्यते । 
जव यह्‌ भाव पृष्ट होकर व्यक्त होता है तव हास्य रस की निष्पत्ति होती है। 
शोक-इष्टनाशगादि के कारण चित्त की विकलता को शोक कहते है- 
इष्ट नाशादिभिश्चेतो वेक्लग्यं शोक शब्द भाक्‌ । 
जब यह्‌ शोक का भाव पुष्ट होकर प्रकट होतादहै, तव करुण रस की निष्पत्ति 
होती है। 
| क्रोध--शनरुओं के विषय में तीघ्रतां के उद्वोध का नाम क्रोध है-- 
प्रतिकूलेषु तंक्ष्यस्यावबोधः कोध इष्यते । 
जव क्रोध का भाव पष्ट होकर प्रकट होतारौ तव रौद्रः नामक रस की 
निष्पत्ति होती है । 
उत्साह-- किसी अच्छे कायं करने के लिए मन मे उत्पन्न उत्कट आवेश का 
गाम उत्साह है : कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । उत्साह नामक मनोभाव 
के पुष्ट होकर प्रकट होने पर वीरः रस की निष्पत्ति होती है। 
भय किभी अनिष्टकारी तत्व को देखकर अथवा सुनकर मन में उत्पन्न शंका 
अथवा घवराहृट रूपो मनोविकार का नाम भयः' स्थायी भाव दै रोद्रशक्त्या तु जनितं 
चित्तवक्लन्यदं भयम्‌ । जब यह भय का भाव पृष्ट होकर व्यक्त होता है तव भयानक 
रस कौ निष्पत्ति होती है। 
जुगुप्ता-- किसी कुरूप कुत्सित अथवा घृणित व्यक्ति, वस्तु अथवा विषय कौ 
देखकर या सुनकर मन मेँ उत्पन्न होने वाला भाव घृणा है यही स्थायी होने पर 
“जुगुप्सा' नामक स्थायी भाव कहुलाता है - दोषेक्षणादिभिरगरहा जुगुप्सा विषयोद्‌भवा । 
जुगुप्सा भावके पृष्ट होकर व्यक्त हीने पर वीभत्स रस की निष्पत्ति होती है । 
विस्मय- अलौकिक या चमत्कारपुणं वस्तुया ह्य देखकर अथवा सुनकर 
मन मे उत्पन्न होने वाला आशचरयपूर्णं विकार ही विस्मय नामक स्थायी भाव है । 
विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिषु । 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः ॥ 
इस भाव से पुष्ट होकर व्यक्त होने पर अद्भत रस की निष्पत्ति होती है। 
शम- किसी प्रकारकौो इच्छान होने की अवस्थामें आत्माके विश्रामसे 
उत्पन्न सुख का नाम शम है- 
शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्चामजं सुखम्‌ । 
इस भावके पष्ट हकर काव्यमे प्रकट होने पर शान्त रस की निष्पत्ति 


दहोती दे। 
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वात्सल्य---आचायं विश्वनाथ ने वात्सल्य -को भौ स्थायी भाव मानते हुए 


लिखा है कि-पूत्रादि की चपल कीडाओंसे जो स्नेह हृदय मे उत्पन्न होता है, उस 
भाव का नाम वात्सल्य है- ---; : 


` स्थायी वत्सलतास्नेहः पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌ 


जव यह्‌ भाव पृष्ट होकर प्रकट होता है तव वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है । 
उपयुक्त रसो के उदाहरण के लिए--^मालतीमाधव' मेँ रति, लटकमेलक में 


हास, रामायण में शोक ओौर महाभारत मे शम प्रधान ग्रन्थ देखे जा सक्ते है । 


प्रन ३६-- विप्रलम्भ श्यृद्धार के अन्तगत काम कौ दशायें कौन सी है, उनके 
नाम तथा स्वरूप बतलादये । । 

उत्तर-अभिलापा, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि 
जडता ओर मरणम दण काम दणायें विप्रलम्भ श्यृद्धारमे होती है- 


अभिलाषर्चिन्तास्म्रति गुणकथनोद्धेण सप्रलपाश्च । 
उन्तादोेऽथ व्याधिजंडता म्रतिरिति दश्ात्र कामदशाः । 


इनके विशेष लक्षण इस प्रकार है -- 

अनिलाबा- इच्छा का नाम अभिलाष है--अभिलाषः स्प्रहा । 

चिन्ता- प्राप्ति के उपायादिकी खोज का नाम चिन्ता है-- चिन्ता प्राप्त्यु 
पायादि चिन्तनम्‌ । 

उन्माद-जड चेतन का विवेक न रहना “उन्माद है। चित्तके बहुकनेसे 
उत्पच्च अस्पष्ट बातों को प्रलाप कहते है--अलक्ष्यवाक्यप्रलापः। व्याधि--दीधै- 
श्वास, पाण्डुता, दुर्बलता आदि ध्याधि' होती हं -व्याधिष्तु दौैनिःरवास पाण्डुता 
छृशतादयः । "जडता" --अङ्घों तथा मन के चेष्टा शून्य होने का नाम जडता है-- 
जडता हीनवेष्टत्वम ङ्गानां मनसस्तथा । मरण को मृति कहते हँ । 

प्रश्न ४०--रसोंके पारस्परिक विरोध से आपका क्या अभिप्राय है ? स्पष्ट 
कीजिये । 

उत्तर- आचाय विश्वनाथ ने रसो के परस्पर विरोधी रसोंका भी उल्लेख 
किया है । वह इस प्रकार दै-- ह 

“वयुङ्खार रस करण, बीभत्स, रोद्र, वीर्‌ आर भयानक रसो के साथ विल्ढ 
होता है । हास्य रस भयानक ओर करुण के साथ विरो रखता है । हास्य ओौर श्युङ्खार 
के साथ करण, हास्य, शर्ङ्ग(र ओर भयानक के साथ रौद्ररस, भयानक ओर शान्त 
रके साथ वीर रस, श्यृङ्गार, वीर, रौद्र, हास्य ओर शन्त के साथ भयानक रस, 
वीर, म्यृद्कारः रोद्र, हास्य, भयानक के पाथ शान्त रस ओर श्युङ्गार के साथ वौोभत्त 
रस विरोध रखता है- 

आद्यः करुण बीभत्स रोद्र वीर भयानकः । 
अथानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
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करणो हास्य श्युद्कार रसाभ्यामपि ताहशः। 
रोद्रस्तु हास्यश्ण्द्धार भयानकरसेरपि ॥1 
भयानकेन शन्तेन तथा वीररसः स्मृतः। 
श्णृद्धार वीर रोौद्राश्य हास्यशान्तेभयानकः॥ 
शान्तस्तु वीर श्युद्धार रोौद्रहास्य भयानकैः । 
श्णद्धारेण तु वीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥ 
इन रसो के विरोधके शमन का उपाय रस दोष प्रसङ्ख के अन्तग॑त किया 
गया हे । डा० सत्यत्रतसिह्‌ ने परस्पर स्वभाव विरुद्ध रसो का सहाभिव्यंजन इन 
नियमों के अनुपालन मे संभव माने है 
(१) आश्चयके भेदसे सहाभिन्यंजन, जैसेकि नायक के आश्रयसे वीदं 
मौर प्रतिनायक के आश्म से भयानकः का एकच्र अभिव्यंजन | 
(२) एक रस को परतन्त्र वनाकर उसके विरोधि रस का वहम अभिव्यंजन ! 
(३) एक मख्य रस की अधीनतामें दो विरुद्ध रसो का अभिव्यंजन । 
(४) अन्य रस के व्यवधानसे दो परस्पर विरुद्ध रसो का अभिव्यंजन 
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प्रशन ४१- विश्वनाथ के अनुपार काव्य के भेदों का उल्लेख कर ध्वनिकाव्य 

का स्वरूप स्पष्ट कीजिए । 
अथवा 

प्रश्न ४२--ध्वनिकान्य का स्वरूप स्पष्ट कर उप्के भेदों का सोदाहुरण 
विवेचन कीजिए 

उत्तर-आचायं विश्वनाथने काव्यके भेदकेवलदो माने है- घ्वतिकाव्य 
भौर गुणीभूतव्यद्धयकाव्य-- 

काव्यं ध्वनि गुं णीभूतव्यद्धय चेति द्विधा सतम्‌ । 

अन्य आचार्यो द्वारा निदिष्ट चित्र काव्य शब्दचित्रं वाच्यचित्रमनव्यद्खचं त्ववरं 
स्मृतम्‌" को विश्वनाथने स्वीकार नहीं कियाहै क्योकि वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ के 
अनुसार रसात्मक काव्यही उन्हे स्वीकायरहै। आशय यह है कि चित्रकाव्य उनके 
रसात्मक काव्य की सीमाओों मे आता ही नहीं है। 

ध्वनिकाव्य--ध्वनि शब्द का लक्षण ओर उसकी विस्तृत व्याख्या आचायं 
आनन्दवर्धन ने की है । उनके अनुसार जहाँ अथं स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय 
अथे को गौण बनाकर उस अथंको प्रकाशित करते है उस काव्यको विद्वान ध्वनि 
काव्य कहते है 


ध्वनि का अर्थं सामान्यतः व्यङ्गय लिया जाता है परन्तु पारिभाषिकरूपमे 


यह्‌ व्यङ्गय वाच्यातिशायी होना चाहिए वाच्यातिशायिनी व्यङ्खये ध्वतिः। ईस 
आधान्य का एक मात्र आधार है चारुत्व अर्थात्‌ रमणीयता का उत्कर्ष--"चा र्त्वोत्कष- 
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निबन्धना दहि वाच्यव्यग्योः प्राधान्यविवक्षा ।' इस प्रकार वाच्य से अधिक रमणीय 
व्यद्कय कानाम ध्वनि है-- 
उदमृत्तममतिशयिनि व्यद्धये वाच्याद्‌ ध्वनिवुधैः कथितः। इसी वात को 
जाचायं विर्वनाथ ने इन शब्दों में लिखा है--वाच्यातिशयिनि व्यद्धये ध्वनि स्तत्काव्य- 
मुत्तमम्‌ । अर्थात्‌ जिस काव्यम व्यग्य अथं वाच्य अथं को अपेक्षा अधिक चमत्कारक 
हो उसे ध्वनि' कहते हैँ । वह्‌ उत्तम काव्यहै। इसकी व्याख्या करते हुए डा० सत्यव्रत 
सिह ने लिखा है कि “इस काव्यजेदमें जो अथं अभिव्यद्धयरूपसे अवस्थित रहा 
करता है वह्‌ इतना सुन्दर, इतना चमत्कारजनक प्रतीत हज करता है कि यहाँंका 
(आपातत प्रतीत) वाच्यार्थं उसके सामने फीका लगने लगता टै । वस्तुतः यही काव्य 
का सर्वेत्कष्ट प्रकार टहै। इसे ध्वनि इसलिए कहा करते दँ क्योकि यही वह कविक्ति 
टै जिसमे वह्‌ अथे ध्वनित हभ करता दहै जिसका सौन्दयं वाच्याथं की पर्हुचव के परे 
रह्‌ जाता है ।'” 
ध्वनिकाव्य के भेदोपभेद : | 
१. घ्वनिके दो भेद किये जाते हैँ उनके नाम हँ अविवक्षितवाच्य ध्वनि जीर 
विवक्षितान्यपरवाच्य-- 
भेदो ध्वनेरपि द्वावदीरितो लक्षनाभिधास्‌लो। 
अविवक्षितवाच्योऽन्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥। 
अर्थात्‌ ध्वनिके भीदो भेद होते ह- एक लक्षणामूलक ध्वनि दूसरी अभिधा- 
मूलक ध्वनि । इनमें से पहली को “अविवक्षित वाच्य ओर दूसरी को विवक्षितान्यपर- 
वाच्य' भी कहते हँ ।' 
अविवक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य-केभीदो भेद है- (१) अर्थान्तर संक्रमित 
ध्वनिकाव्य ओर (२) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनिकाव्य-- 
अर्थान्तर संक्रमिते वाच्येऽत्यन्तं तिरस्छरृते । 
अविवक्नित वाच्योऽपि ध्वनिर्ढरेविध्यस्रच्छत्ि ॥ 
अथत्‌ “अविवक्षित वाच्य ध्वनि वाक्यभी दो प्रकारका हे पहला वाच्य 
अर्थान्तर मे संक्रमित होने पर अर्थान्तर संक्रमित वाच्य भौर दूसरा वाक्य के अत्यन्त 
तिरस्छृत होने पर “अत्यन्त तिरस्करृतवाच्य |” 
अर्थान्तर संक्रमितवाच्य मेँ वाच्यार्थं अपने आपमें अनुपयुक्त या असम्वद्ध होकर 
किमी दूसरे व्यंग्य अर्थं में सक्रमित होता मालुम पड़ता है । जैसे--कदली-कदली ही है 
जर्‌ करम-करम हीहै। हाथीकी सृंडभी हाथीकी सूंडही है । वस्ततः इनमे स 
कों भी उपमा देने योग्य नहींहै। मृगनयनी सीताके ये दोनों उस (जघाये) तीनों 
लोकों मे अपना साह्य नहीं रखती । 
कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
भुवनत्तितयेऽपि बिभति तुलामिदम्‌रथुग न तमूरुहशः ॥ 








[व ~ 





काव्य-प्रकार-निरूपण | १०३ ` 


इस श्लोक में दुसरी वार आये कदली" आदि ` पदं यदि मुख्य अर्थ॑काही 
बोधन करे, उस स्थिति में यहाँ पुनरुक्ति दोष होगा अतः वे मुच्यार्थं मे वाधित होकर ` 
जाङ्ययगुण विशिष्ट कदली आदि का बोधन करते हँ अतः यहाँ अर्थान्तर संक्रमित ह । 
जाड्य आदि गुणों का अतिशय व्यंग्य है, यही लक्षणा का प्रयोजन है| 
अत्यन्त तिरस्छृततवाच्य ध्वनि--इस काव्य मे वाच्यार्थं ऊपर से सार्थक प्रतीतः 
होता है किन्तु मलतः वह्‌ अपने आप में असंगत होकर सर्वथा तिरस्छृत मालुम पडता 
है ओर व्यंग्याथं का कारण वनता है-- ~ 
उदाहरण के लिए--चन्द्रमा बिलकुल नहीं चमक रहा है । एेसा लग रहा हं 
जैसे आकाश मे श्वासोच्छवास से अन्धा (मलिन) दर्पण लटका हो--'निष्वासान्ध 
इवाद्शरचन्द्रमा न प्रकाशते 1 यदहं अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है क्योकि यहां 
“अन्ध' पद अपने मुख्यार्थं (हष्टिहीनता) मे सवथा अनुपपन्न है ओर एकमात्र प्रकाश 
रहित अर्थं का ही बोधक हो रहाहै। यहाँ व्यंग्य से प्रकट अथं है-मलीनता 
(अप्रकाशता) का आधिक्य । यही लक्षणा का प्रयोजन हे । 
वि विक्षतान्यपरवाच्व ध्वनि- इस ध्वनि काव्य मे वाच्यार्थे अपने आपमें 
विवक्षित या संगततो रखतादहै, पर स्वयं तकही सीमितन रह व्यंग्या्थंल्पमें 
परिणत होकर पूणता प्राप्त करतादहै। इसीका दुसरा नाम अभिधामुलक ध्वनिकाव्य 
है। इसके दो भेद है--(१) असंलक्षयक्रमध्वनिकाव्य, (२) संलक्ष्य क्रमव्यंग्यध्वनि- 
काव्य-- 
चिवक्षिताभिघेयोऽपि द्िभेदः प्रथमं सतः। 
असं लक्ष्यक्रमो यत्र व्यद्धयो लक्ष्यक्रमस्तया । 
इनमें से (१) असंलक्षयक्रमव्यंग्य के उदाहरण रस, भाव आदिं! इन सबको 
एक माना गया है, क्योंकि अनन्त होने के कारण इनमेंसे किसीएकके भी भेदों 
की गणना सम्भव नहीं है । उदाहरण के लिए अकेले संभोगसश्यगारहीके एकभेदमें 
परस्पर आलि द्धन, अधरपान, चुम्बन अदि अनेक भेद हं] फिर उनमें भौ विभावादि 
की अनेक विचित्रतायें है, अतः एक इसी रस को जव गणना सम्भव नहीं है फिर दूसरे 
रस के भेदो की गणना कसे सम्भव होगी । अतः असलक्ष्यक्रमव्येग्यध्वनि एक ही है । 
(२) संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि -- जिसमे वाच्याथं ओर व्यंग्या्थै कै बीच के 
कम का पता चल जातादै, या संलक्षित हौ जाता हे 1 “जिस प्रकार घंटा वजने पर 
पहले एक जोर का ठन।का होने के बाद अनुस्वाननक्रमसे धीरे-धीरे उसकी मधुरः 
मधुर गंज सुनाई पडती रहती है । इसी प्रकार ठ्नाके के सहश वाच्य अर्थं कै प्रतीत 
होने के अनन्तर जहां क्रमसे व्यंग्य अथे प्रतीत होता है- वह्‌ काव्य .संलक्ष्यक्रमव्यंग्य- 
ध्वनि' कहलाती है । इसके तीन भेद दै--(१) शब्दशकत्युद्‌भव, (२) अर्थशक्टयुद्भ 
ओर (३) शब्दार्थं गक्त्युद्‌भव-- 
शब्दार्थोभियशक्त्युत्थे व्यद्धयेऽनुस्वानसचचिभे । 
घ्वनिर्लक्ष्यक्रमव्यद्धयस्त्रिविधः कथितो बुधैः ॥ 
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यह अनुस्वान रूप ध्वनि शब्द, अथं ओर शब्दाथं से प्रादुभूत होती रहै। शब्द 
शक्ति से उत्पन्न ध्वनि वस्तु भौर अलंकारके भेदसे दो प्रकारकी होती है- 
वस्त्वलं काररूपत्वाच्छन्दशक्त्युद्‌भवो द्विधा । 

शब्द शक्त्युद्‌भव वस्तुरूप व्यद्धय का उदाहुरण-““हे पथिक, इस पहाड़ी गाँव 
मे विस्तर अथवा शस्तो वित्कुल नहींरैँ। हाँ, यदि उठे हृए पयोधरो (स्तनों 
अथत्रा बादलों) को देखकर ठह्रना चाहते हो तो ठहर जाओ ।'' यह्‌ पथिक से 
स्वयं दूती का कथन है। इसमें पहले तो यही ज्ञात होता है कि यहा विस्तर आदितो 
नहीं हे, हां उमड़े हृए बादलों को देखकर यदि रात्रि व्यतीत करना चाहते हो, तो 
ठहर जाओ । परन्तु बाद में उन्नत स्तनो को देखकर रुकना चाहते हो, तो रुक जाओ, 
यह भी अथं ध्वनित होता है। 

शब्दशक्त्मुद्भव अलङ्कार रूप ॒व्यंग्य-- (“दुर्गालद्धित विग्रह०” २१४) 
लोक में देखा जा सकता दै । “जहां प्राकरणिक रूप से तो “उमा' नाम की महारानी 
के पति महाराज भानुदेव का वर्णन कियागयादै ओर अप्राकरणिक रूप से ^उमाः 
अथवा पावंती के वल्लभ भगवान शिव का वणेन रूपव्यंग्यार्थ प्रतीत हो उठता है । 
अव+ उमावल्लभ भानुदेव के वर्णन प्रकरण मे पावेती पति शङ्कुर का अप्राकरणिक 
व्यग्य रूप वर्णन असंगत न हो इसलिए भगवानु शङ्कुर जओौर महाराज भानुदेव में 
उपमानोपमेय भाव की कल्पना स्वाभाविक हो जाती है ओर इस प्रकार "उमावल्लभ 
(महारानी उमाके पत्ति भानुदेव) उमावल्लभ (पावती पति शङ्कुर) के समान हैँ 
गह नालङ्कार रूप अथं अभिव्यग्य रूप से प्रतीत हो जाता है 


 चशक्त्युद्भन ध्वनि--अर्थगकतुद्‌ भव ध्वनि के बाहर भेद होते है । उनके 
नाम इस प्रकार है-- 


(१, स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थं ते वस्तु रूप व्यंगयार्थं 


(र) (4 ५ ? ककि ल्पः 
( ¢ १ अलकार रूप व्यंजक अथं से वस्तु रूप व्यंग्य अर्थं 


| „„ अलंकार रूप व्यंग्य अर्थं 


2) 
(५) कवि प्रौट्ोक्तिसिद्ध वस्तु रूप व्यञ्जक अथंसे वस्तु रूप व्यंग्यारथं 


(६) ५, व्यंजक रूप अथं से अलंकार रूप व्यंग्यार्थं 
४ त अलकरार रूप व्यंजक अथे से वस्तु रूप व्यंग्या्थ 
८ 
११ 2) 


भ अलंकार रूप व्यंग्यार्थं 


(६) कवि निवद्ध वक्त प्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु रूप व्यञ्जक अरथंसे वस्तुरूप 


व्यंग्या्थं 
(१०) ४ ५ ¢ „, अलंकार रूप व्यंग्यार्थ 
(११, ५ अलंकार रूप व्यंजक अथं वस्तु रूप व्यंग्यार्थ 
(१२ 1 0 ४ „ अलंकार रूप व्यंग्यार्थं 





। 
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शन्दाथ शकत्युट्थ ध्वनि एक होती है--इसमे शब्द ओर अथं की व्यंजकता 
शक्ति से व्यंग्यार्थं व्यक्त होता है, वह ध्वनि काव्य एक विध ही है । 


उपयुक्त समस्त ध्वनि के भेदोंको संकलित करने पर यह अठारह प्रकार के 
ध्वनि काव्य है-- 
(१) अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि 


९ 
(२) अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि १ 
(३) असंलक्ष्य क्रम व्यंद्धय ध्वनि १ 
(४) शब्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि काव्य के दो भेद र 
(५) अथं शक्त्युद्‌भव ध्वनि काव्य के वारह्‌ भेद १२ 
(६) शब्दार्थोभय शक्त्युद्‌भव ध्वनि काव्य का एक भेद १== १८ 


उपयु क्त ध्वनि भेदो के पदगत ओर वाक्यगत दो प्रकारके भेद होते है किन्तु 
शब्दार्थो भय शक्त्युद्‌ भव ध्वनि केवल वाक्यगत होती है, अतः शेष १७ पद तथा 
वाक्यभेद से (३४१३५) ध्वनि के पैतीसभेद हुए 1 आचाय विश्वनाथ ने 
सोदाहरण विवेचन के वाद लिखा है कि-- तदेवं ध्वनेः पूर्वोवतेष्वष्टादशमु भेदेषु मध्ये 
शब्दाथंशक्त्युत्थो व्यद्धयो वाक्यमात्रे भवन्नेकः । अन्ये पुनः सप्तदश वाक्ये पदे चेति 
चतुस्त्रिशदिति पञ्चत्रिशदभेदाः । 

उपयुक्त ३५ भेदं के अतिरिक्त अ्थशक्त्युद्भव ध्वनि के प्रबन्धगत बारह 
भेद-- 

असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के पदांशगत, वणंगत, रचनागत ओर प्रबन्धगत चार 
भेद (३५-{-१२+- ४५१) सभी मिलकर इक्यावन भेद सिद्ध होते है । यह ध्वनि 
के णुद्ध भेद हैँ । इसके अतिरिक्त “त्रिविध साद्य, एकविध संसृष्टि के कारण प्रत्येक से 
परस्पर मेल के आधार पर, भेदःप्रभेद कौ गणना कौ जाय तव यह ध्वनि-भेद-संख्या 
५३०४ ओर इनमें शुद्ध ध्वनि भेदो को जोड़ देने पर समस्त ध्वनि भेद संध्या ५२५१५ 
होती टे । 

वास्तव मे यह्‌ समस्त ध्वनि-भेदों का परिगणन अकाण्ड ताण्डव है । इनका 
सोदाहरण विवेचन ज्ञान-समृद्ध करने को अपेक्षा पाठक करो उद्श्रान्त बनाता है । 

रहन ४२३--गुणीभ्ुत व्यंग्य ध्वनि का स्वरूप स्पष्ट करते हृए, उसके भदो का 
सोदाहूरण विवेचन कौजिए । 

प्रशन ४४-- जहां व्यंग्याथं वाच्याथं से अनुत्तम होता है, बरहा गुणीभूत-व्यंग्य 
काव्य होता है । इस कथन का विवेचन करते हुए गुणीभूत-व्यंग्यकाव्य का सोदाह्रण 
विवेचन कीजिए । | 

उत्तर-- जहां व्यंग्य से सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्वं अधिक प्रकरषुक्त 
हो जाता है, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य नामक काव्य का दूसरा भेद होता ~ ~ 

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतन्यद्धयः कान्यस्य हश्यते । 
यत्र व्य्कयान्वये वाच्य चारुत्वं स्थात्‌ प्रकर्षवत्‌ ॥ ३/३५ 
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इस काव्यमे व्यंगयार्थकी प्रधानता आर अप्रधानताही ध्वनि कात्य ओर 
गुणीभूत काव्यके अन्तरका मुल कारणदै। ध्वन्यालोककारने लिखा है कि 


“ललनाजों के लावण्य के समान जिस व्यंग्य अयं का प्रतिपादन किया गया है, उसका 
प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य हौतादहै। उत्त (व्यंग्य) के गुणीभरूतहो जाने पर 
वाच्यार्थं के चारुत्व को वृद्धिहो जाने पर गुणीभूत व्यंग्य नामका भेद माना जाता 
है 1 चायं आनन्दवधन ने ध्वन्यालोक ३/४२ मे लिखा कि “व्यंग्य अर्थका 
प्राधान्य होने पर ध्वनिनामका काव्यहोतादै ओर गौण होने पर गुणीभूत व्यंग्य 
होता दै । ध्वनिकारके इसी वि्ैचन को आधार बनाकर आचार्यं मम्मटते ध्वनि 
काव्य को उत्तम तथा गुणीभूत व्यंग्य काव्यको मध्यम काव्य कहा है--“अताहणी 
गुणीभूत व्यंग्य व्यद्धये तु मध्यमम्‌ 1 निश्चय ही चमत्कार चाहे व्यंग्यार्थमेंहोया 
वाच्यार्थं में, उसका अस्तित्व होने से काव्य उत्तम कोटिकादटहौताहै। फिरभी यह्‌ 
सुनिश्चित है कि “ध्वनि को अपेक्षा गुणीभ्रुत व्यंग्य काव्य निम्न कोटिकै रसका 
आस्वाद प्रस्तुत करता है, क्योकि इस काव्य के अन्तर्गत वे अलंक्रत सूक्तियां भी समा- 
विष्ट हौ जाती हँ जिनमें कोई न कोई अलंकार रहा करता है अथवा अलंकारवादी 
जिसे अलंकार कह सकते ह 

आचायं विश्वनाथने गणीभूत व्यंग्य काव्यका लक्षण इसप्रकार लिला 
है-- “जहां व्यंग्याथं वाच्याथं की अपेक्षा अनुत्तम होता है, वहां गुणीभूत व्यंग्य काव्य 
होता हँ --जपरं तु गुणीभुतव्यर्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंग्ये ।' 
अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्य वाच्याथं से उत्तमन 


हो, वाच्य अर्थं के समान हो, अथवा 
उससे न्यून हो, उसे गणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैँ । वस्तुतः इसमे व्यंग्य अप्रधान 
होता हे। 


भाचाय मम्मट इसे अधम काव्य कहते ह, किन्तु पंडितराज जगन्नाथ इसे 
उत्तम काव्य मानते हें । क्योकि इसमें व्यंग्यारभं रहता है । 

गुणीभरत व्यंग्य काव्य आठ प्रकार का 
आठ रूपों में मिलता है- (१) 
(४) सन्दिग्ध प्राधान्य, (५) 
(८) असुन्दर । 

(१) इतराद्घ- जहां एक व्यग्यार्थ किसी अन्य 
वहा इतराङ्ग गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि होती है। इसे रस, 
द्सरेके अद्ध वन जाते हैँ । जैसे-- 


1 होता दै- क्योकि इसमें व्थम्यार्थं निम्न 
इतराङ्ग, (२) काक्वाक्षिप्त, (३) वाच्य सिद्धयङ्ख, 
द्व्य प्राधान्य, (६) अस्फुट, (७) अगूढ ओर 


व्यग्याथे का अंग होता है, 
भाव, भावाभास आदि एकः 


अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यररजघनस्पर्शी नीवी विकल सनः करः ॥ 


अथ-- भूरिश्रवा की पत्नी पतिके कटे हुए हाथ को देखकर विलाप करती हई 
कहती है कि यह्‌ वही मेरी रसना को खींचने वाला, पीन कुचौ का मर्दन करने वाला, 





पि 
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नाभि, उरु तथा. जघन स्थल का स्पशं करने वाला तथा नीवी को खींचने वालाः 
हाथ दै । भ (शक आह. 
ट्स श्लोक में ` श्युगार रस करुण रस्का अद्ध ह--“अत्र श्ृद्खारः करुण 
स्या द्कम्‌ ।” इसलिए यह्‌ इतरांग गूणीभुत व्यग्य का उदाहरण त | 
सानोन्तां प्रणयिनीमनुनेघुकामस्त्वत्‌ सेन्यसागरखोद्गतक्णतापः 
हा ! हा ! कथं नु भवतो रिपुंराजधानौप्रासादसंततिषु तिष्ठति कामिलोकः \\ 
अ्थ--"हे राजन्‌ ! शत्रू नगरी की अटारियों में स्थित, मानवती प्रियतमा के 
मनाने को उत्कण्ठित ओर तुम्हारी समृद्रतेल्य सेना काघोर गजंन सुनकर सन्तप्त 
काभिवम.णिव शिव ! बश्री दयनीय दशामें पडाहै।' ग्रहाँप्रियाके मनने की 
अभिलाषा के वर्णन से 'ओौत्सुक्य' ओर सेना का शब्द सुनकर सन्तप्त होने के कारण 
"तास" भाव स्पष्ट है । अतः यहाँ "ओौत्सुक्य' ओर चास भाव की सन्धिहै। यहाँ करुण 
रस की अयेश्ना राजविषयक रति भाव की भावानुभूति अधिक चमत्कारजनक हं । अतः 
यह इतरांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य का उदाहरण है- ॑ 
(२) काक्वाक्षिप्त-- “काकु के द्वारा आक्िप्त हुए व्यंग्य को काक्वाक्षिप्त 
व्यंरय कहते हैँ ।* यह्‌ व्यंग्य कठ की ष्वनि विशेषके द्वारा व्यक्त किया जाता दहे । 
जंते- मथ्नामि क्तैरवशतं समरे न कोपाद्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः ।। 
संञ्चूणंयामसिं गदया न सुयोधनोर । 
सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ 
अर्थ-- भीमसेन वेणीसंहार नामक नाटक मे सहदेवसे कह रहा है कि क्या 
मै युद्ध भूमिम करद होकर कौरवों का संहार नहीं करूगा? दुशासनके वक्ष को 
विर कर उनका रक्तपान नहीं करूंगा ? ओर क्या दुर्योधन की जंघा गदासे विदीणं 
नहीं करेगा ? भले ही अपके राजा युधिष्ठिर किसी शते पर सन्धिक्योन करलं? 
इस श्लोक मेँ अवश्य माख्गा यह व्यंग्याथं है, जो ध्वनि के विकार से स्पष्ट 
ह--“अव मथ्नास्येवेत्यादिव्यग्यं वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनव स्थितम्‌ ।'' यहं 
व्यारयाथं वाच्य (निषेध) के साथही प्रतीत दोता है ॥ 
(३) वाच्यसिद्धयज्ञ व्यंग्य--जब यरय वाच्यार्थं की सिद्धि करने वाला होता 
है, तब उसे वाच्य सिद्धयद्ध व्यंग्य कहते ह; जंसे-- । 
दीपयन्‌ रोदसीरन्ध्रमेष ज्वलति सवतः । 
्रतापस्तव रजेन्द्र ! बरिवंश दवानलः॥ 
अ्थ--“हे राजेन्द्र, पृथ्वी ओर आकाश के मध्यमे सवेत प्रकाश करता हमा 
वैरिवंश का दवानल रूप यह्‌ आपका व्रताय सर्वव प्रदीप्त हो रहा है 1 इस उदाहरण 
ने “प्रताप को दवानल कहा गया है । दवानलत्व का प्रताप मे आरोप क्रिया ह) 
रिनिका नाम है, अतः जब तक जंगल की तरह. कोई बा 


दवानल वनमें लगीअ टतः 
बस्त प्रताप के लिए निश्चित नहो, जाय तव तक प्रताप को दवानल कहना उप 
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नहीं होता है। इसलिए बांस भौर कुल दोनों के वाचक एिलिष्ट "वंश पदक प्रयोग 
से शत्रु कुलम वांस के जंगल का स्वरूप व्यंग्य होता है। वह्‌ इस वाच्य दवानलत्व 
की सिद्धि का अंग दे --“अत्नान्वयस्य वेणुत्वारोपण रूपो व्यङ्खयः प्रतपस्य 
-दवबानलत्वारोप सिद्धूयङ्खम्‌ 1" 

(४) सन्दिग्ध प्राधान्य व्यग्य--जहां पर वाच्याथं एवं व्यंग्याथं में से करा 
चमत्कार अधिक है, यह सन्देह निरन्तर बना रहे, वहां तुल्य प्राधान्य व्यंग्य होता है- 
हरस्तु किञ्चित्परिवृत्त धयंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुर।शिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 

अर्थ--चन्द्रौदय के आरम्भ कालमें समुद्रकी भांति अधीर होकर शिवजी 
विम्बाफल के सहश रक्तिम अधरोष्ठ से युक्त पावती के मुख पर अपनी आंखोंको 
फेरने लगे । 
इसमें "नेत्र घुमाना' वाच्यां है तथा "मुख चरूमना' व्यंग्यार्थं है । "विलोचन 
व्यापार चुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देहः ।' इन दोनोंमेंसे कौन प्रधान ठ, यह्‌ 
संदेहग्रस्त हे, अतः यहां संदिग्ध प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य है-- 
(५) तुल्य प्राधान्य व्यग्य--जहां वाच्याथं ओर व्येग्यार्थ दोनों समान 
चमत्कारपुणं हों, वहां तुल्य प्राधान्य व्यंग्य होता है; जैसे-- 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भृतये । 
जामदरन्यङ्च वो मित्रमन्यथा दुर्मनायते ॥ 
जथ--इस शलोक में परणुराम का संदेह दे वह्‌ रावण के मन्त्री माल्यवानं 
से कहलाति है कि ब्राह्मणों के प्रति अपमानका त्याग करने में आपको भलाई, 
अन्यथा होने पर आपके मित्र परशुराम आपसे करद हो जायेगे | 
यहा यह व्यंग्याथं है कि यदिब्राह्मण का अनादर 
वंश का सवेनाश कर डालेया'- अन्व पर 
वाच्यस्य च समं प्राधान्यम”। करद 
अथे समान रूप से चमत्कारकं हे । 
(६) अस्फुट व्यंग्थ-- जहां व्यंग्य गूढ़ हो, 
व्यग्य होता है । यह सहृदय हृदय को भौ 
लिए- 


हमा तो "परशुराम राक्षस 
रामा रक्षः कुलक्षयं करिष्यतीति व्यंगयस्य 
हो जायेगे वाच्य अथंहै। व्यंग्य अथ ओर वाच्य 


पणतः प्रकट नहो, वहां अस्फुट 
कणिनाईसे स्पष्ट होताहै। उदाहरण के 


सन्धौ सर्वस्वहरणं विग्रहे प्राणनिग्रहुः । 
अल्लावदौननृपतौ न सन्धिं च विग्रहः ॥ 
सन्धि करने मेँ सर्वस्व छिनता ठे ओर युद्ध करने मे प्राणोंका भी नाश 
होता टै। अलाउहीनके साथ न सन्धि हो सक्तीहै, न विग्रह 1 .अलाउदहन के 
साथ साम ओौर दान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं चल सकता" नः बात 
व्यग्य है किन्तु यह्‌ अस्फुट रहै, यह बुद्धिमानोंकोभी कठिनाई से समञ्ञमे आती है, 
दूसरों का तो कहना ही क्या--“अत्राल्लावदीनास्ये नृपतौ रनसामादिमन्तरेण नान्यः 
अरशनोपाय इति व्यग्यं व्युत्पन्नानामपि स्चटित्यस्फुटम्‌ 


न => - -- 
स्य 


---- -------- ----------- ---- - ` --- 
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( ¢ व्यग्य--अगढ़ व्यंग्य वहाँ होता दहै जहाँ व्यंग्य गुढनहो। जहाँ 
सामान्य जनोंकोभी व्यंग्याथं कौ प्रतीति सहजहौो जातीहै, वहाँ अगूढ व्यंग्य नामकः 
गणीभूत व्यंग्य काव्य होता है; जैसे- 

अनेन लोकगुरुणा सतं धर्मोपदेशिना 1 
अह व्रतवतो स्वैरमुक्तेन किमतः परम्‌ ॥ 

लोगों के गुरु कहने वाले इन धर्मोपदेशकजी महाराज ने मूज्ञ ब्रतवती 
(पतिव्रता) को धुष्टतापुवेक"""है वस, अवं इसके आगे कहने से क्या लाभ है" 

इस पद्मे शाक्य मुनिका तिक स्त्रीके साथ बलपुवेक उपभोग प्रतीत 
होता है। परन्तु वहु वाच्य की तरह अत्यन्त स्फुट दै । अत्र प्रतीयमानोऽपि शाक्य 
मूनेस्त्रिर्थग्योषिति बलात्कारोपभोगः स्फुटतया वाच्यायमान इत्यगुढ्मु । साधारण 
गंवार आदमी भी उसे ्ञट समन्न सकता है, अतः यह अगूढ व्यंग्य मध्यम काव्य है| 

असुन्दर व्यंग्य--जब वाच्या्थंसे व्यग्याथं कम सुन्दर हो, या असुन्दर हौ 
तव अषुन्दर व्यंग्य होता है, इसमें वाच्यार्थं अधिक सुन्दर होता है; ज॑से-- 

वानीरकुञ्जोडडीन-शकुनि कोलाहलं श्रण्वन्त्याः । 
गृहकमेन्यापृतायावध्वाः सीदन्त्यगानि ।। (संस्कृत रूपान्तर) 
अर्थ- वेत के कुञ्ज में उडते हए पक्षियों का कोलाहलं सुनकर गृह कायं में 
संलग्न वधू के अंग शिथिलो रहेह। 

“दत्त संकेत कोई पुरुष लताग्हं मे पर्हैव गया ` -यहाँ यह व्यंग्य है, उसकी 
अपेक्ना 'सीदन्त्यंगानिः इसका वाच्य अथंही भधिक चमत्कारी है, अतः यहु व्यंग्य 
असुन्दर है--अत्र दन्तसंकेतः क र्चिल्लतागरृहं प्रविष्टइति व्यग्यात्‌ सीदन्त्यंगानि इति 
वाच्य्रस्य चमत्कारः सहूदयसंवेद्य इत्यसुन्दरम्‌ । 

इसके अतिरिक्त दीपक, तुल्ययोगिता आदि अलंकारो मेँ जो उपमा (सादृश्य) 
आदि अलङ्कार व्यंग्य रहते ह उन्हे भी गुणी भूत व्यंग्य ससञ्ना । क्योकि वहं काव्य 
का चमत्कार दीपक आदिके कारणदही होता है--क्रिच यो दीपकतुल्ययोगिता- 
दिपृपमा्लंकारो व्यंग्यः सगुणीभूतव्यंग्य एव । काव्यस्य दीपकादि मुखेनैव चमत्कार- 
विधायित्वात्‌ । ध्वनिकार ने भी लिखा हं-- | 

अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्रभासते। 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासो मारगोध्वनेमंतः ॥ 

आशय यह है कि दीपक आदिमे यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु 
उनतें काव्य कै तात्पयं का प्य॑वसान नहीं होता । वे प्रधानतया उस काव्य के व्यंग्य नही 
होते, अतः वे ध्वनति के उदाह्रणन होकर गुणीभूतव्यंग्यकेहीहो सक्ते हैं। 

इस प्रसंग मेँ एक महत्वपूणं तथ्य यह है कि विश्वनाथ का सम्पूणं विवेचनं 
ध्वनिकार ओर आचाय सम्मट पर.आधारितहै।. निश्चय ही मम्मट कै विवेचन की 
छाया विश्वनाथ पर हे । 


म 


 पञ्चम-परिच्छेद 
ठयं जना-व्याार-चिहूपरग 


१. व्यंजना वुत्ति कौ स्थापना 

२. अभिधा से व्यंग्याथं का बोध सम्भव नहीं । 

३. तात्पर्यावत्ति ओर लक्षणा से व्यग्याथ ज्ञान 
सम्भव नहीं 

४. तथा अन्य विरोधि मतों का खण्डन 


प्रन ४५--व्यंजनावृत्ति को स्थापना कौजिए। 
अथवा 
प्रश्न ४ई--ष्यंङ्कपाथं के बोधन में अभिधा समथं नहीं है' स्पष्ट कीजिए । 
अथवा 
प्रश्न ४७--अभिहितान्वयवादियों की तात्पयव्िति से व्यंङ्याववोध सम्भव 
नहीं है" विवेचन कीजिए । 
अथवा 
| भ्रशन ठठ--"लक्षणा द्वारो रसानुभुति सम्भव नहीं है।' आचायं विश्वनाथ के 
अनुसार विवेचन कीजिए । 
अथवा | 
श्रशन ४९---अनुमितिसे व्यंद्कपार्थं की प्रतीति नहीं हो सकती है" विश्वनाथ 
कतं अनुसार स्पष्ट विवेचन कीजिए । 
उत्तर--अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्था नामक वृत्तियों के द्वारा अपना कायं 
करर निरत हो जने पर एक अन्य अभिनव अथंको प्रकट करने वाली वृत्ति का नाम 
व्यनना' हे। यह साहित्य शास्त्र की चौथी वृत्ति है रसावबोव के लिए इम चतु 
त्ति को मानना अत्यन्त आवश्यक है-- 


# वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधातात्प्लक्षणाख्यानाम्‌ । 
अङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिर्बोघे रसादीनाम्‌ ॥ 
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| दपर कारिकाकौी व्याख्या करते हुए साहित्याचा्यं पं शालिग्राम शास्त्ीने 
लिखा है--“अपना-अपना नियत अथं बोधन करके अभिधा, तात्पयं ओर लक्षणा 

इन तीनों वृत्तियों के विरत हो जने के क(रण रसादिकों के. बोधन के लिए चौथी 

वृत्ति (व्यंजना) मानना जावश्यक हे । शब्दवुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापाराभाव अर्थाति 

शब्द, वृद्धि ओौर कमं इन तीनां का कोई व्यापार, विरत होकर फिर उठ नहीं सवता, 

इसलिए देवदात्तो ग्रामं गच्छति" इत्यादि स्थल मे अभिधावृत्तिसे पहले पहल सव 

पदों के अथं अलग-अलग उपस्थित होते दँ । ओौर फिर उसके विरत होने पर तात्पर्यं 

नामक वृत्ति के द्वारा उनका कतेत्व कर्मत्वादि रूप से अन्वय होकर एक वाक्यार्थं 

वनता है । यदि अभिधा के अनन्तर तात्पयवृत्ति अनुपपन्न हो तो लक्षणा का आश्रयण 

किया जाताहै। जैसे गङ्खधायां द्योषः' यहां गङ्गा पदसे प्रवाह ओर घोपपदसे | 
आभीरोका ज्लोपड्योंका वोध अभिधाके वारा हो जाने पर तात्पययं अनुपपन्न | 
होता है क्योकि प्रवाह के ऊपर कुटी रो (लोप्या) का होना असम्भव है अतः गंगा- | 
पदके अर्थं (प्रवाह का वाक्याथ में अधिकरणता रूपसे सम्बन्ध अनुपपन्न है। | 
इपलिए गंगा पद सामीप्य सम्बन्ध से अपने पस्म्बन्धी 'तट' को लक्षणाके द्वारा 

उपस्थित करता है तदनन्तर 'गंगातटे घोषः' एे्ा अथं उपस्थित होता है) इस प्रकार 
अभिधाशक्ति सवसे पहले अपना काम करती है ओर तात्पयं बाधित होने पर दूसरे 

नम्बर पर लक्षणा आतीहै। इस प्रकार तीसरे भौर यदि तात्पयं अनृपपन्नन हो 

तो दूपरेही नम्बर पर तात्पयेवृत्ति वाक्याथे का ज्ञान कराती है। परन्तु रस भाव 

आदिकी प्रतीति वाक्याथ का ज्ञान के भी पी होती है उस समय अभिधा, लक्षणा 

जर तात्पर्यां ये तीनों वृत्तियां अपना काम करके विरत हो चुकती है ओर विरत 

हए शब्दव्यापार का फिर उठना अप्तम्भव है अतः कोई चौथी वृत्ति यदिन मानी 

जाय तो रसादि का बोध किसके द्वारा होगा ? इसलिए तुरीय (चतुर्थ) वृत्ति मानना 

परम आवश्यक है । 


ठथंग्या्थं के बोधन से अभिधा समथ नही है : 


अभिधा केवल संकेतित अथ का बोध कर शांत हो जाती है अतः वह्‌ वस्तु, 
अलङ्कार ओर रसादिरूप व्यंग्य के बोधन मे समथ नहीं है। इसके अतिरिक्त सरस 
काव्ये विभावादिकादही वर्णन होता हे उन विभावादिकों का वाचक शब्दों का 
रसम संकेतग्रह नहीं दै। स्वपद वाच्य । होने पर पगार" जादि दोष पूणं होते है। 
यही नहीं विभावादि का कथन भी रसादि का कथन नहीं होता है । क्योकि रसादिक 
जर विमावादिकों को एक नहीं माना जाता । रसादि ओर उनके विभावादि परस्पर 
भिन्न होते दै-- | ॥ 

अभिधाया; संक्रेतिता्थमात्रबोधनविरताया न वस्त्वलंकाररसादि व्यंग्य बोधने 
क्षमत्वम्‌ । नच संकेतितो रसादिः । नहि विभावाद्यभिधानमेव तदभिधानम्‌, तस्य 
तदैकरुप्यानंगीकारात्‌ । यत्र च स्वणड्देनाभिधानं तत्र प्रत्युत दोष एवेति" । 
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“कहीं-कहीं तो श्यंगाररसोऽयम्‌ । यह कह्ने पर भी श्युंगार रस की अनुभूति 
नरी होती दै । वस्तुतः रस स्वयं प्रकाश है ओर आनन्दस्वरूप है परन्तु अभिधावृत्ति 
से उत्पन्न ज्ञानन तोस्वंयं प्रकाणहै जौरन ही आनन्दस्वरूप- क्वचिच्च श्युगार 
रसोऽयम्‌, इत्यादौ स्वशब्देनाभिधानेऽपि न तत्प्रतीतः, तस्य स्वप्रकाशानन्दरुपत्वात्‌ । 
अतः अभिधाशक्ति के द्वारा रसावबोध सम्भव नहीं है इसलिए व्यञ्जना वृत्ति 
को स्वीकार करने की आवश्यकता है । 
अभ्िहितान्वयवादियों कौ तात्पयवित्ति से भी व्यंगयाबोध सम्भव नहीं है-- 
““कुमारिलभदु ओर उनके अनुयायियों द्वारा स्वीकृत तात्प्यावृत्ति भी व्यंग्यार्थ 
की प्रतीतिमें समथं नहींहै क्योकि तात्पर्यावृत्तिका कायं केवल “संस्गं' अथवा 
वाक्यघटक. पदों के परस्पर सम्बन्धमें समाप्त हौ जाता है। अभिहितान्वयवादि- 
भिर द्धीकृता तात्पर्याख्या वृत्तिरपि संतगमात्र परिक्षीणा न व्यंग्यवोधिनी । 

अतः तात्पर्यावृत्ति भी व्यंग्य अथे के बोधन में समर्थं नहींहै। 

अभिधा के दीघदीघतर व्यापार द्वारा भी व्यंजना का कायं सम्भव नही -- 
अधिवादियों हारा प्रतिपादित--अभिधा शक्तिका व्यापार वाणके व्यापारकी 
तरह अति दी्ंगामी होता है" यह सिद्धान्त भी निरर्थक है वयोकि इससे भी व्यंग्य 
अर्थं का बोध नहीं होता है--“यच्च केचिदहुः- सोऽयमिषोरिव दीघंदीघंतरोऽभिधा- 
व्यापार । इति” जोर आचाय धनिक की यहां मान्यता--"व्यञ्जकत्व' तात्पयं वत्ति 
से भिन्न कुठ है । तात्प का प्रसार तो जहां तक चाहें वहां तक हयो सकता ह-- 
'्यावत्कायं प्रसारी" होतादहै। जितना कायंहयो उतना ही तात्पयंका प्रसार हो 
सकता है । तात्पर्य, तराजू पर तौली हुई वस्तु विशेष नहीं हे, जिसके क्लटसे घट 
जानि का सन्देह हो । अतः तात्पयैवृत्तिसे ही वाक्याधेका ज्ञान ओर व्यंगया्थकी 
अनुभूति दोनों ही हो सकते हँ । अतः व्यज्जनावृत्ति के अलग से मानने की आवश्यकता 
नहीं दै 

यच्च धनिकेनोक्तम्‌- 

तात्पर्याव्यतिरेकाच्च व्यञ्जकत्टस्य न ध्वनिः, 
यावत्कायंप्रसारित्वात्तात्पयं न तुलाधृतम्‌ ॥ इति 

इन दोनों ही मतोंका खण्डन करते हुए विश्वनाथ कविराज ते लिखा है 
कि--“तयोरूपरि शब्दवुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः इत्ति बादिभिरेव 
पातनीयोदण्डः 1" 

उनके ऊपर तो अभिहितान्वयवादी मीमांसाचार्यो की यह मान्यता-- क्या शब्द, 
क्या बुद्धि ओौर क्या कमं तीनोंरेसेही है कि एक बार यदि कहीं जपना-अपना कायं 
कर चूक तो पुनः वहांवे किसी प्रकारका कायं नहीं कर सक्ते दण्डका 
करतीसी प्रतीतो रहीदहै। 

ओर यदि अभिधावादी-अभिधाके दीर्घदीर्घतर व्यापारसे ही व्यंग्या्थं के बोध 
करा सामथ्यं मानते दं तो लक्षणा नामक शब्द शक्तिकी भी आवश्यकता नहीं रह 


प्रहार 
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जायगी, क्योकि लक्षणगस्य अथं तो अभिधासेही ज्ञात हो जायगा, किन्तु लक्षणा का 
महत्व सिद्ध है । यही नही--श्राह्यण पूत्रस्ते जातः, कन्या ते गभिणी जाता' इत्यादि 
मे हष, शोक आदि भी वाच्य हो जायंगे, (जबकि प्रसन्नता ओर मूख मालिन्य 
अनुमान गम्य दै) एवं च किमिति लक्षणास्प्युपास्या ?2 दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणापि 
तद्थनोधसिद्धः। किसितिच “ब्राह्मण ! पृर्तस्ते जातः, कन्याते गनिणी इत्यादावपि 
हष॑शोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ 1 

अन्वित्ताक्िधानवादी मोमांसक “यत्परः शब्दः स शब्दाथंः'' इस न्याय के 
अनुसार व्यंग्य को अभिधागम्य मानते है उनके मतका सार यह्‌ है कि “प्रत्येक 
पुरुप की प्रवृत्ति किसी फल की इच्छासे होतीहै। काव्य के सुनने सुनाने मे जिन 
लोगों को प्रवृत्ति है उसका फल देखा जाय तो अपूव आनन्दानृभव के सिवा अर 
कछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन कान्य वाक्यों का निरतिशय आनन्दके बोधनमें 
तात्पयं है", एेसा मानना चाहिए क्योंकि उन्हीं शब्दों से वह उत्पन्न हुआ है ओौर 
"जो जिस शब्द का तात्पर्यं हौ वह उसी का अर्थं माना जाता है' यह नियम (यत्परः 
शब्द) है अतः काव्यो का करार्थं अथवा विषेय निरतिणय आनन्द ही दे 
यत्पुनरक्त' "पौरषैयमपौरूपयं च वावयं सर्वगेव कार्यपरम्‌, अतत्परत्वेऽनुपा- 
देयत्वादुन्मत्तवाक्यवत्‌ ततश्च काव्यशब्दानां निरतिशयरुखास्वाद व्यतिरेकेण प्रतिपा 
प्रतिपादकयोः प्रवृत्योपयिक प्रयोजनानुपलव्धेनिरतिशय सुखास्वाद एव क।येत्वेना- 
वार्यते । “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" इति न्यायात्‌ इति । 

इस मत का विकत्पोंद्वारा खण्डन करते हुए आचायं विष्वनाथने लिखाहै 
कि--्यह्‌ जो कहते हो कि जिसमे शव्द का तात्पययं हो वही शब्दां है, यहां 
टृष्टव्य यहद करि तत्परत्व' क्था वस्तु है! अर्थात्‌ इस उक्त नियम मे तात्पयंः 
शब्दसे तुम्टारा क्या अर्मिग्राय हे ? क्या तात्पथं का मतलब तदर्थत्वं हं १ अथवा 
तात्पथं नामक वृत्ति से वोधित होना ? यदि पहला पक्ष मानोतो कोई विवादही 
नहीं । क्योकि व्यंग्य होने पर भी (तदर्थत्व' का अपाय नहीं होता । तदथेत्व का 
मतलव है, उस पद का अथं होना ससे यह तो निकलता नहीं कि कौन सी वृत्ति 
से वह्‌ अर्थं होना चाहिये । चाहं किसी भी वृत्तिसे निकला हुजा अथं उस शब्द का 
"तदथं" कहूला सकता है । दसीलिए व्यञ्जना शक्तिके द्वारा प्रतीत हुंमा निरतिशय 
आनन्द भी यदि तदथं कदटलाये तो कोई क्षति नहीं, क्योकि इससे अनङ्कारिकों को 
मानी हई व्यञ्जना वृत्ति का खण्डन नहीं हो सकता, अतः इस पक्षम हमे विवाद 
करने की कोई आवष्यकता नही-- 

त्र प्रष्टव्यम्‌-क्रिमिदं ततूपरत्वं नाम, तदर्थत्वं वा, तापर्थवृ्या तद्बोधक 
वा ? आये न विवादः, व्यंग्यत्वेऽपि तदथेतानपायात्‌ । 

यदि दूसरा पक्ष स्वीकार हो तो, यह्‌ बतलाभो कि यह्‌ तात्पयं नामक दृति 
कौनसी है? क्या अभमिहितान्वयवादी मीमासंकों की मानी हुई संसग मयादा 
नामक सम्बन्ध बोधक वृत्ति है ? या कोई दूसरी ? इनमे से यदि परा सिपि 
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जाय तो इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि तात्पयं वृत्ति से पदार्थो का सम्बन्ध 
मावर बोधन होता है। इसके बाद वह्‌ परिक्षीण हौ जाती है, अतः उससे फिर व्यंग्य 
अर्थं का बोध कराना सम्भव नहीं । यदि उससे अतिरिक्त वृत्ति मानकर उसका नाम 
(तात्प्थवत्ति' रखते हो, तव तो नाममात्र मे विवाद रहा । पूवेसम्मत अभिधा, लक्षणा 
अर तात्प के अतिरिक्त चौथी वृत्ति तो तुम्हारे मतमेंभी सिद्धहो ही गरई-- 
द्वितीयेत॒--केयं तात्पर्याख्या वृत्तिः ? “जभिहितान्वयवादिभिरङ्धीकृता, तदन्या वा ! 
आवे दत्तमेवोत्तरम्‌ द्वितीये तु नाम मागं विवादः तन्मतेऽपि तुरीयवृत्ति सिद्धे ।'' 
तात्पयंब न्ति व्यंग्याथं बोध करने में समथ नहीं है: 
इस प्रसद्क मे--यदि अभिहितान्वयवादियों की सम्मत तात्पयंशक्तिसे ही 
पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध (विभावादि का संसगं) रसादि का ज्ञान यदि एक साथ 
ही प्रकाशित हो जाय तोक्याहानिहै? इस प्रकार चतुथं वृत्तिभी नहीं माननी 
होगी ओौर कायं भी चल जायगा । केवल तात्पयवृत्ति ही यह दोनों कायं कर लेगी- 
नन्वस्तु युगपदेव तात्मयं शक्त्या विभावादि संसर्गस्य रसादेश्च प्रकाशनम्‌ 
: इति चेत्‌; । 
इम मत का खण्डन करते हुए आचायं विएवनाधथ ने लिखा है कि-- “यह्‌ नहीं 
हो सकता, क्योकि विभावादिकं संसगंको रसकाकारण मानागयाहै ओर 
रस ज्ञान को विभावादिज्ञान का कायं मानागयादहै। कार्यं भौर कारण कभी एक 
साथ नहीं हो सक्ते। इन दोनोंका कायं कारण भाव भरत मुनिने कहा है- 
विभ्नावानुभाव--विभाव, अनुभाव ओरसंचारियोंके संयोग से अर्थात्‌ इन कारणों से 
रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रस रूप कायं की सिद्धि होती दह)" 
यदि विभावादि ज्ञान ओर रस ज्ञान का सहभाव (एकही काल में उत्पन्न 
होना) मानाजाय तो कायंक्रारण भाव नहीं बन सकता एक साथ निकले हुए 
किसी पशु के वाम जौर दक्षिण सींग एक दूसरेके कायं जौर कारण नहीं हो सकते | 
जहां पौर्वापयं हो, वहीं कायकारण भाव होता है । उसके विपर्यय मे नही-- 
न । तयोहूतुफलभावाङ्खीकारात्‌ । यदाह्‌ मुनिः- विभावानुभावव्यभिचारि- 
संयोगाद्रसनिप्पत्तिः इति । सहभावे च कतः सव्येतरविषाणयोरिव कार्यकारणभावः ? 
 पौर्वापियविप्ययात्‌ । 9 
उपथुक्तं विवेचन से स्पष्ट हो जाताहै कि तात्प्यवृत्ति व्यंग्यार्थके बोध 
कराने में समथ नहींहै। 


लक्षणा के हारा व्यंग्याथबोध असंभव है : 


क्योकि “गंगायां घोषः” आदि उदाहूरणों मे लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप 
अथं का वोध करके विरतहो जाती है, फिर उससे शीतत्व-पावनत्व आदि व्येगय क 
बोध नहीं हौ सकता । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि अभिधा, तात्पर्यां ओर लक्षणा 
इन तीनों व्ृत्तियोसे व्यंग्णाथंका बोध नहीं हो सकता, अतः चौथी वृत्ति की 
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आवश्यकता नितांत सिद्ध है ओौर वह वृत्ति है--व्यंञ्जना--गङ्खायां घोषः' इत्यादौ 
तटा्ययथमात्रबोधविरताया लक्षणायाश्च कुतः शीतत्वपावनत्वादिव्यंग्याबोधकता । तेन 
तुरीया व्रत्तिहूपास्येवेति निविवादमेतत्‌ । 

अाच्या्थेसे व्यंग्याथे सें मौलिक भेदैः 

अतः दोनों वृत्तियां भिन्न है--अभिधा से व्यंजना वृत्तिका कार्यं नहीं चल 

सकता, इसलिए व्यजना का मानना आवश्यक है-- 
बोद्धस्वरूपसंख्यानिमित्तकायप्रतीतिकालानाम्‌ । 
आश्चयं विषयादीनां भेदाद्धि्नोऽभिधेयतो व्यंग्यः ॥ 
अर्थात्‌--“बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कायप्रतीति, काल, आश्रय ओौर 
विषय आदि की भिन्नता के कारण व्यंग्य वाच्याथं से भिन्नहै।'' 

क्रमशः इन आधारों पर दोनों वृत्तियों के अन्तर का विवेचन करते हए 
आचायं विश्वनाथ लिखते हँ कि-- 

(१) बोद्धा के आधार पर भेद--शब्दों का वाच्य अथ तो वैयाकरणो को 
भीज्ञातहो सकतादै जो केवल पद ओर पदाथं का ज्ञान रखते है, परन्तु व्यंग्य 
अर्थं केवल सहृदय गम्य है अतः बोद्धा के आधार पर दोनों मे अन्तर है- 

वाच्यां व्यग्ा्थयोहि पदतदथेमात्रज्ञाननिपुणैवे याकरणेरपि सहदयैरेव च 
संवेद्यतया बोद्ध भेदः । 

(२) बाच्या्थं ओर ग्यंग्याथे में स्वल्प भेद है--उदाहरणके लिए “श्रम 
दधािकः'” आदि स्थलों पर वाच्यायं विधिस्वरूप है परन्तु व्यंग्याथे निषेधरूप है| 
ओर कही--““निःशेषच्युतचन्दनम्‌” आदि प्रसंगो मे वाच्याथे का स्वरूप निषेधरूप 
है अतः यहां व्यंरयाथं का स्वरूप विधिरूप है, अतः सिद्ध है कि वाच्याथे ओर व्यंग्या्ं 
के स्वरूपम भी अन्तर है--भम धम्मि इत्यादौ क्वचिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, 
क्वचित्‌ -निःशेषच्युतचन्दनम्‌'--इत्यादौ तिषेधरूपे विधिरूपतया च स्वरूप भेदः । 

(३) वाच्यार्थं ओर व्यंग्याथं मे संख्या भेद--वाच्य अथं एकरूप होता है 
जवकि व्यंग्यरूप अर्थं अनेक विध हो जाता है । जसे कि--गतोऽस्तमकंः का वाच्यां 
दै कि “सूयं अस्त हौ गथा, परन्तु व्यंग्याथं हे--नायक के समीप अमिसरण करो, 
"गाये एकत्र करो", स्वामी के अनेका समय है, अब संताप नहीं है, अब पटना 
बन्द करो, (सन्ध्या हवन का समय है', शस्त्र लेकर तयार हो जाओ' ये सभी अथं 
वक्ता (दूती, गोपाल, सेवक, यात्री, ब्रह्मचारी ओर डाकू) के आधार पर होगे किन्तु 
वाच्याथं तोएक ही है परन्तु व्यंग्याथं अनेक है --““गतोऽस्तमकंः” इत्यादौ च वाच्योऽधं 
एक एव प्रतीयते । व्यंग्यस्तु तद्टोध्रादिभेदत्‌ क्वचित्‌ कान्तमभिसर' इति, 'गावोनि- 
रध्यन्ताम्‌' इति, (नायकस्यायमागमनावसरः इति, संतापोऽधुना नास्ति इत्थादि- 


रूपेणानेक इति संख्याभेदः । 
अतः संख्यामेद ते वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य भिन्न होता है । 
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(४) वाच्यार्थं ओर व्यंग्याय मे निमित्त भेद--वाच्याथ ओर व्यग्याथ कए 
नेद कारण निमित्त भी होता है--वाच्य केवल शब्दके उच्चारणसे ही विदित 
हो जाता दै किन्तु व्यंग्याथं ज्ञान के लिए निमल प्रतिभा की आवश्यकता हे- 

वाच्यार्थः शब्दोच्चारणमाव्रेण वेद्य, एष तु तथाविधप्रतिभा नैमंल्यादिनेति 
निमित्तभेदः । अतः निमित्त भेदके कारण भी वाच्यसे व्यंग्यभिन्न है। 

(५) वाच्याथे ओर व्यंग्याथ का प्रभाव भेद-वाच्याथं से केवल वस्तु ज्ञान 
होता है किन्तु व्यंग्य अर्थं से चमत्कार उत्पन्न होता टै, अतः इन दोनों में कायं भेद 
भीर 

प्रतीतिमाच्रकरणाच्चमत्कारकरणाच्च कायंभेदः। अतः कहा जा सक्तादहै 
कि इनमे कायं का भी अन्तर है। 

॥ (६) वाच्याथं ओर व्यंग्याथमें प्रतीति भेद-वाच्याथं की प्रतीति यदि 
केवल शब्द वोध रूपसे होतीदहै तोव्यंग्यकी प्रतीति चमत्कारमय. होती है-- 
के वलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेदः। 

(७) वाच्यार्थं ओर व्येग्याथे बोध में काल भेद--वाच्य पहले प्रतीत होता 
है, व्यंग्य उसके बाद । अतः दोनों मे अन्तर है-पवेपश्चाद्‌ भावेन च कालभेदः । 

(८) वाच्याथे ओर व्यंग्याथं मे आश्रय भेद-वा्य केवल शब्दाश्रित होता 
है ओर व्यंग्य-श्व्द, शब्द के किसी एक देणमें, अथंमे, किसी वर्णं मे अथवा रचना 
मेभीहो सक्ता है--अतः इन दोनों में आश्रयभेदसे भी अन्तर है--शब्दाश्रयत्वे 
शब्दतदेकदेणतदर्थवणंखघटनाश्रयत्वेन चाश्रयभेदः । 

(९) दोनों में विषय भेद भौ है--“भलाकौन है जो अपनी प्रिया कात्रेणपूर्णै 
अधरोष्ठ देखकर क्षृव्य नहो जाय । अरी मनाकरनेपर ओरभी न मानने वाली, 
कितना मना क्रिया, लेकिन तूने श्रमर युक्त कमल को संव ही लिया। 

इत एलदथम वाच्याथ वे विषय यदिनायिकाहैि तो व्यंग्याथे का विषय 
नायक दै। आशय यहद क्रि शनाधिक्रामें केवल वाच्यार्थं दही उपयुक्तहै ओर 

नायक में केवल व्यग्धाथं । इसलिए वाच्य ओर 

इति सखी तत्कान्तविषयत्येन विषयभेदः, तस्मान्नाभिधेय एव व्यंग्य: । 
उपयुक्त कारण। सं वाच्याथसे व्यंग्याथं की भिन्नता स्पष्ट ह| 
रतानुप्रुति के लिर्‌ व्यञ्जना कौ आवश्यकता अपरिहार्य है। लक्षणा द्वारा 

रसानुभूति सम्भव नहीं है 1१ 

प्रागसत्वाद्रसादेर्नो बोधिके लक्षणाभिधे । 
किच मुद्याथबाधस्य विरहादपि लक्षणा \ 
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१. प्रश्न क्या व्यंजना लक्षणा के अन्तगंत समाविष्टहो सकती है । इसकी 
विवेचना कीजिए । लक्षणा ओौर व्यंजना के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । तथा 
रसानुभव के लिए व्यंजना मानना अनिवार ह । सिद्ध कीजिये । 


व्यंजना-व्यापार-निरूपण | ११७ 


शब्द व्यापार से पूवं रसादिकों की सत्ताही नहीं होती है अतः लक्षणा ओर 
अभिधारसका बोध नहीं करा सकती। अभिधा ओर लक्षणासे वहु वस्तु ज्ञात 
दोतीदै जो पूवे से विदयमानहौ। गङ्का ओर उसका तट पूवं सिद्ध है अतः गङ्खायां 
घोषः" मे ग्धा पद अभिधासे प्रवाह ओर लक्षणासे तटका ज्ञानं करातादहे। 
असिद्ध वस्तुसे लक्षणा ओौर अभिधाकौी गति नहीं होती । रसनं (आस्वादन) 
व्यापारसे भिन्न रसपदका प्रतिपाद्य कोई पदाथ प्रमाणसिद्ध नहीं है जिसे लक्षणा 
ओर अभिधा शक्ति वोधित कर सके । 

अभिधा ओर लक्षणा संकेतित अथं की अपेक्षा करती हँ किन्तु उसका पूर्वं 
सिद्ध रहना आवश्यक नहीं है । अभमिधाकेद्वारा रसादि का बोध इसी कारण नहीं 
होता कि रसके व्यञ्जक पदोंका सकैत उस रसम नहीं होता । शून्यं वासगृहम्‌" 
इत्यादिक शब्द श्युंगार रसमें संकेतित नहींदहँ। यहाँ प्रागसत्व प्रयोजक नहीं है । 
“ग ङ्खायां घोषः'' में लक्षणा भी प्रायसत्‌ असिद्ध वस्तु मे प्रवृत्त होती है। 

इसके अतिरिक्त रसके प्रतीत स्थलमे मुख्याथे का बोध भी नियत नहीं है । 
ट्स कारण भी लक्षणाके द्वारा रस की प्रतीति सम्भव नहींहे। 

अनुपपत्ति होने पर दही लक्षणाकी गति होती ठै किन्तु न्यम्‌ वासगृहम्‌! 
इस रस के उदाहरणमे तो मुख्यां का बाध नहींहै फिर यहाँ लक्षणा कंसे सम्भव 
हो सदतीहै। 

ओर भी--यदि "गङ्कायां घोषः' इत्यादि स्थल में शीतत्व पावनत्वादि प्रयोजन 
कोभी लक्ष्य मानोगे तोतटको गंगा पदका मुख्याथे मानना पड़ेगा ओर उसे 
अन्वय मे बाधित होना पड़ेगा क्योकि मुख्य अथके वाधमें ही लक्षणा होती है। 
किन्तु यहांनतो गंगा पदकामृख्य अयंतीरदै ओरन तीर का अन्वय ही वाधित 
है, अतः लक्षणा से प्रयोजन का ज्ञान नहीं हौ सकता । प्रयोजनवती लक्षणां प्रयोजन 
को व्यक्त करने के लिए होती दै, जसे गंगा पद कौ तट में लक्षणा करने से शीतत्वादि 
प्रयोजन व्यक्त होते रहै । यदि इन प्रयोजनोको भी लक्ष्य मानोगे तो इनसे फिर 
कुछ ओर प्रयोजन व्यक्तं होना चाहिए । इम प्रयोजन की खोज म अनवस्था दोष 


सम्भव टे । 


जो लोग प्रयोजन सहित अथं का लभण। से वोध मानते है उनके मत का 
भी खण्डन आचार्यं विश्वनाथने कियाहं। वयोकि ज्ञान के विषयं तट ओर उसके 
प्रयोजनों का ज्ञान एक साथ नहीं हो सक्ता । पहले लक्ष्याथंका ज्ञान होता है ओर 
बादमें प्रयोजन का। अतः एकी शक्तिसे एकी कालम दोनोंका ज्ञान सम्भव 
नहीं है। मीमांसक वस्तुके प्रत्यक्ष हो जाने पर उपमे श्ञातताः मानते है यहं 
ज्ञातता प्रत्यक्ष ज्ञान का फल है अतः उसके बाद ही उत्पन्न होती है । नैयायिक ज्ञान के 
पे अनुव्यवसाय मानते ये ज्ञातताको नहीं मानते है। “टन दोनों मतोंमें 
कारणभूत प्रत्यक्ष ज्ञानके पीचेदही फलीभूत ज्ञान (ज्ञातता अथवा अनुव्यवसाय 
माना जाताहै, एक साथ नदीं, वयोकि कार्यकारण भावम पौर्वापियं का नियम 


ति, (7. कि, > + ॥ ५ 
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आवश्यक है। इसी प्रकार कारणीभ्रुत लक्यअर्थका ज्ञान ओौर उसके फलस्वरूप 
व्यंग्य अर्थं (प्रयोजन) का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता 1 
अनुमानवादी महिमभट्‌ ने अनुमिति से व्यंग्यार्थं की प्रतीति मानकर व्यञ्जना 
का खण्डन किया । उनके मत का खण्डन करते हए आचार्यं विश्वनाथ ने लिखा 
है क 
नानुमानं रसादीनां व्यंग्यानां बोधनक्मम्‌ । 
आभासत्वेन हेतूनां स्मृति न॑ च रसादि धीः॥ 
अनुमान अर्थात्‌ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मताज्ञान अथा अनुमिति से, 
रसादिरूप व्यग्य अर्भरोका ज्ञान नहीं हो सकता । क्योकि अनुमान मे सत्‌ हेतु चाहिए 
ओर व्यंग्य अथं को अनुमेय. सिद्धकरनेमें जोदहेनु दिये जाते है वे सव आभास 
अर्थात्‌ हेत्वाभास हँ । हितुओंके असत्‌ होनेके कारणही रसादिकी प्रतीति को 
स्मृति भी नहीं कह सकते ।"' | 
दस प्रसङ्गे का उपहार करते हुए विश्वनाथ कविराज ते लिखाटै कि 
उपयु क्त विवेचन के आधार पर व्यंजना को अवश्य मानना चाहिए “क्योकि पहले 
तो अनुभव सिद्ध रसादि रूप अर्थक अपलाप नहीं हो सकता, इस कारण उससे 
बोधन करने के लिए तुरीय वृत्ति मानना आवण्यक है । इसके अतिरिक्त अनेक स्थलों 
प्रर जहां उन्हीं शब्दों के उकी स्वरूप में अवस्थित होने से उन-उन अर्थोका ज्ञान 
होता हं, अन्यथा नहीं होता, वहं चौथी वृत्ति के विना काम नहो चल सकता-- 
जसे -- 'सुरभिमांसं भवान्‌ भुङ्क्त", रुचिङ्कुरु" इत्यादि । इन स्थलों मेँ प करणादिवण 
अभिधा शक्तिके नियन्त्रण होने परभी गोमांस भक्षण तथा अन्य असभ्य अरथंकी 
प्रतीति, बिना चौथी वृत्ति माने हो ही नहीं सकती एवं रसादि रूप व्यदधु अर्थन 
तो अनुमान अर अर्थापत्ति आदि प्रमाणो से जानाजा सकता है ओौरन अभिधा, 
लक्षणा तात्पर्यां नाम कौ तीनों वृत्तियोमे किसीसे बोधित हो सकता ठे, भतः 
चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी । यह्‌ वृत्ति व्याप्ति जादि अनुसधानके विनाभी 
प्रवृत्त होती है | 
भाचायं विश्वनाथ ने इस चौथी वृत्ति को व्यञ्जना क 


हा हे, अन्य काव्य 
तत्वदर्शी रसाभिव्यक्ति की हृष्टि से उसे .रसना' भी कहते ह-- 


सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुर्ठः । 
रसन्यक्तौ पुनव त्ति रसनाद्यां परे विदः ४ 
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काव्यभेद 
अभिनय 
रूपक के सेद तथा नाटिका 


. नान्द 
. स्थापना 
. वृत्तियां 


नाट्योक्ति 
प्रस्तावना अथवा आमुख 


. अङ्क-गर्भादः 
१९. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१९. 
षृ दु. 
१७. 
१८. 
१४. 


वस्तु विवेचन 

अर्थोपक्षेपक 

पताकास्थानक 

अथप्रकरति 

कार्यावस्या 

नाट्‌ यसधियां 

श्रव्यकाव्य तथा उसके भेद 
महाकाव्य, खण्डकाव्य 
गद्य-काव्य-कथा-अाःख्यायका 
चम्प्‌, विरुद, करम्भकत 


प्रशन ५१-काव्यके भेदोंका उल्लेख कर अभिनय के विभिन्न प्रकारो का 


विवेचन कीजिए । 


उत्तर-आचायं विश्वनाथ ने पांचवें परिच्डेदमें काव्यकेदो भेद ध्वनि काव्य 
एवं गुणीभूत व्यंग्य काभ्यका विवेचन कियाद तथा पष्ड परिच्छेद मे दृश्य-ध्रव्य 
काव्य के विवेचन की भूमिका प्रस्तुत करते हुए लिखते है-- 


११६ 
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एवं ध्वनिगुणीभरतव्यंग्यतेन काव्यस्य भेद दयमूक्तवा पुनदश्यश्चव्यत्वेन भेद- 


दरयमाह्‌ - ॥ 
काव्य रंगमंच पर अभिनयके कारण हृष्य ओौर श्रव्य (अध्ययन मनन) रूप 


दो भेदो मे विभक्त है-'हष्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः कव्यं दिधामतम्‌' ष्य काव्य का 
एक नाम 'रूपक' भी है व्योक्रि नटमें रामादिकेलक्पका आरोप किया जाता है- 
"तद्रूपारोपात्तु रूपकमू' । द्य" काव्य इसलिए रूपक कटा जाता दै । क्योकि इसमें 
अभिनय करने बाला तट इसमें चित्रित चरित को अपने उपर आरोपित करलेता 
है! डा० सव्यत्रतप्िह ने लिवादहै कि "तात्यं यहद कि चाक्षुपग्रत्यक्ष के कारण 
जो ^रसात्मक वाक्य रूप काव्य टृष्य' कहा जा सकता है वही उसके अभिनेतामें, 
| अभिनेय रामादि चरितो के रूपके आरोप अथया अनुसन्धान के कारण "र्पकः भी 
कहा जाया करताहे। 


अभिनय : 

ह्य काव्य अभिनयके द्वारा दशको के समक्ष प्रस्तुत क्रिया जाता, इसी 

अभिनय का लक्षण एवं मेद प्रस्तुत करते हृए आचाय विश्वनाथ लिखते र-- 

सवेदभिनयोऽवस्थानुकारः 

“अवस्था कै अनुकरण का नाम अभिनय है" इसी तध्यका निरूपण 
दशषूपककार धनंजय ने भी किया था--अवस्थानुकृतिर्नाद्यम' “अवस्था कै अनुक्ररण 
कोटी नाट्य कटृते ह" इस वाक्यकी व्पाख्या करते हुए डा० भोलाशंकर व्यास 
ने लिखा है-- “जहुर काव्य में निवद़ध या वणित धीरोदात्त, धोरोदढत, धीरललित, 
धीरप्रशान्त प्रकृति के नायको (तथा तत्तत्प्रकृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) 
का आंभिक वाचिक, आहायं तथा सात्विक इन वचार ढंगके अभिनयोंके हारा 
| अवस्थानुक्रण क्ियाजातादहे, वह्‌ नाट्य । अवस्थानुकरणसे यह्‌ तात्पयंहै कि 
चाल-ढाल, वेश-भुषा, आलाप-प्रलाप दिके द्वारा पात्रोंकी प्रत्येक अवस्था का 
अनुकरण इस्ढेगसे क्रिया जाय किनटोंमें पात्रों की ^तादात्म्यापत्ति' हो जाय । 
जसे नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की एेसी अनुकृति करे करि सामाजिक उसे दुष्यन्त 
ही समन्ने । नाट्य के समय दुष्यन्त ओरनटका भेदन रहै उने परस्पर अभेद- 
प्रतिपत्ति हो जाय । भरत मुनिके अनुसार नाटक तीनों लोकोंके भावोंका 
अनुकरण दै--“त्रलोक्यस्यास्य सर्वस्य नादटूयं भावानुक्रीर्तनम्‌” । भरत के “भाव'' ओर 
धनंजय तत्रा विश्वनाथ को अवस्था मे मौलिक अन्तर नहींहै दोनो का आशय 





एक ही ह-- | 
अवस्था से यहाँ अभिप्राय मन तथा शरीर की वृत्तियों एवं दशा से है अर्थात्‌ 
नाटक बच्चों से लेकर वृद्धं तकर को आनन्द प्रदान करता है। नाटक में मानव जीवनं 
की क्रिसी भी अवस्था एवं भाव का अनुकरणहौ सक्तादहैः जहां मानवको वाणी 
मौन हो जाती है उन भावोंको भी नाटक में अभिनयके द्वारा प्रदशित क्रियाजा 


^ नि 
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सक्रताहै। नाटक्मे नृत्य, संगौत आदिसे युक्त विभावादिका प्रदर्शन होता है 
नाट्यं गीतादि रंजितम्‌ । नाटकमे सुखदुःख की अवस्याओों का अभिनय भी होता 
अवस्थाया तु लोकस्य सुख दुःख समुद्भव । 
तस्यास्त्वभिनयः प्राज्ञः नाटयमित्यभिधीयते ॥ 


। अश्निनय चार प्रकार का होता है--आंगिक, वाचक, आहायं जौर सात्विक-- 
भवेदभिनयोऽवस्थान्‌कारः स॒ चतुविधः। 
आंगिको वाचिकश्चवमाहायः सात्विकस्तथा ॥। 

१. आं गिक अभिनय--अंगोंके संचालनसे होता है। 

२. वाचिकं अभिनय--वाणी के प्रयोगसे होता है । 

२. आहां अभिनय-वेषभूषा के प्रयोग से होता है । 

४. सात्विक अभिनय-मनोभावोंके द्वारा सम्पादित होता है। 

नाट्य दपंण के अनुमार इन चारों का विवेचन करते हुए डा० सत्यत्रत्सिह 
ते लिखा है-- 

'अशिनय के चार भेद है--(१) वाचिक, अर्थात्‌ वह॒ जिसे रामादि के उन- 
उन भावविकारोंसे सम्बद्ध वाग्‌ व्यवहार का नट के वाम्‌ व्यवहार द्वारा साक्षात्कार 
कहा गयाहै। (२) आद्धिक अर्थात्‌ वह्‌ जिते रामादिके विविध भावगभं अद्ध 
ओर उपांगके व्यापारोका नटकेअंग ओर उपांगके व्यापारोंद्वारा साक्षाटुशन 
माना गया दहै । (३) सात्विक, अर्थात्‌ वह जो कि रामादि के विविध सत्व (मनोदशा) 
का नट के तदनुरूप सत्व (मनोदशा) हारा साक्षात्कार कहा जाया करताटहै ओर 
(४) आहार्यं अथवा वह्‌ जिसे रामादिके जीवन से सम्बद्ध विविध वाह्य पदार्थोका 
नट द्वारा प्रदशित्त तदनुल्प वाह्य पदार्थो द्वारा साक्षादृशेन माना गया है।) 

प्रश्न ५२--रूपक ओर उपरूपक के नामों का उल्लेख करते हुए नाटक का 
सामान्य परिचय दीजिये । 

उत्तर --<रूपक कै निम्नलिखित दस प्रधान भेद होते ह--.. 


नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकाराडमाः 
ईहामरगाद्धवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ 
( अर्थात्‌ रूपक के .निम्न दस भेद है--(१) नाटक, (२) प्रकरण, (३) भाण, 
(४) व्यायोग, (५) समवकार, (६) डिम, (७) ईहामृग, (८) अङ्क, (६) दीधी 
ओौर (१०) प्रहसन ।) ¦ प 
नाटयाचार्यो ने रूपक के अन्य भेदो के अतिरिक्त अठारह उपरूपक भीम 
दैवे निम्नर्है- 
नाटिका तोटक गोष्ठो, सटूकं नाट्यरासकम्‌ । 
प्रस्थानोल्लाप्यकाव्यानि प्रेङ्कणं रासकं तथा । 


॥ 7 क दा क्‌ वा का ` ६ 9 ~ 9 क क क क कका ^ - = क ह ~ क क व क ८ या 
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संलापक श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका । 
दुमल्लिका प्रकरणी हृल्लीसो भाणिकेति च । 
अष्टादश प्राहुरूप रूपकाणि मनीषिणः) 
विना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥\ 
नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सष्क, नाट्‌यरासक, संलापक, श्रीगदितं, शिल्पकं, 
विलासिका, दुमल्लिका, प्रकरणी, हृ्लीशक, भाणिका, इन सभी का सामान्य स्वरूप 
व्हीहैजो किं नाटक'काहै। 


नारक क स्वरूप विवेचन : 
नाटकं च्यातवत्तं स्यात्पञ्च संधिसमन्वितम्‌ । 
विलासद्धर्यादिगुण वक्तं नानाविभृतिभिः । 
चख इख समुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌ । 
पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्ाः परिकीतितताः। 
प्रख्यातवशो राजषिर्धारोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः । 
एक एव भवेदद्धी श्युगारो वीर एव वा। 
अंगमन्ये रसाः सवे कार्यो निवंहणेऽद्‌ भृतः । 
चत्वारः पञ्चवा मुह्याः कायंव्यापृतपुरषाः । 
५१ गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य की तितम्‌ ॥ 
( (नायक नामक रूपक सें पथम भेद में निम्नलिखित विशेषतां होनी चाहिए -- 
खारक का कथावस्तु प्रसिद्ध अर्थात रामायण-महाभारतादि इतिहास प्रसिद्ध होनी 
चाहिये । नाटक की कथावस्तु पञ्च संधियों से समन्वित होनी चाहिए । नाटक में 
विलास देश्यं आदि गुणों से सम्पन्न कथाका प्रयोग होना चाहिए । नाटक में सुख 
भौर दुःख कौ उत्पत्ति ओौर अनेक"रसों का उसमें प्रथोग होना चाहिए 1 नाटक में 
पचसे लेकर दस तक अङ्कहोतेहैँ। नाटक का नायक पुराण आदिमे प्रसिद्ध 
वेगम उत्पन्न, धीरोदात्त, प्रतापी कोई राजर्षि अथवा दिव्य, दिव्यादिव्य, पुरूष 
नायक होता दे । (यह नायकं नायकोचित अस्य समस्त गुणों से युक्त होना चादि) 
4 + अङ्खीरस होना चाहिए-यह रस शुगारया वीरसेंसे „क होना 
चाहिए = समस्त रस॒ अङ्करूपमें रहते हए अर = का सहयोग करते हैँ 1 
(नाटक का अन्त विस्मयजनक होना चाहिए । नाटकके कायं के निर्वाह के लिए चार 
था पचि प्रधान पात्र होने चाहिए इसक्ती रचनागौकीपंछठके अग्र भागके समान 
होनी चाहिए ।) "(नि 
उपयु क्त नाटक के तत्व है। इन विशेषतां मे एक विशेषता है--गौ कौ 
पछ के अग्रभाग के समान इसको रचना होनी चाहिए । (दसकी व्याख्या करते हए 
विष्वनाथ ने लिखा कि) गोपुच्छाग्रसमाग्रमिति क्रमेणाङ्काः सूक्ष्माः कत्तव्याः इति 
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हश्य-श्रव्यकाव्य | ९२३ 


केचित्‌ । अन्येत्वाहुः--यथा गगोपुच्छे केचिद्‌ बाला हृस्वा: के चिहीर्घास्तिथेहं कानि 
चित्करार्याणि मूखपर्धो समाप्तानि कानिचित्प्रतिमुखे । एवमन्येष्वपि कानित्किनिचित्‌" 
इति । अर्थातु.““नाटक मे क्रम से उत्तरोत्तर अङ्धंको छोटा बनाना चाहिए ओौर 
लोग इसका यह अथं करते कि्ज॑सेगौकी पमे कुछ वाल छोटे होते है, कुछ 
बड, इसी प्रकार नाटकमें कुष्ठ कायं मूखसन्धिमें ही समाप्त हो जाने चाहिए- 
कुछ आगे चनक्र, प्रतिमुख सन्धिमे, इमो प्रकार कुष्ठ अगे पहुंच कर समाप्त होने 
चाहिए । वस्तुतः गोपुच्छाग्रसमाग्रम्‌ का यह अथंहै कि(गौकीपृंके अग्रभागके 
समान नाटक का अग्रभाग होना चाहिए 1 अर्थात्‌ जैसे गौकी पठ के अग्रभागमे, 
दोही एकं वाल सवे वड़ा दीखता है इसी प्रकार नाटकको आरम्भे ही एकाधि ` 
व्यापक बात से आरम्भ होना चाहिए ओर गोपृच्छके बालों की संख्या उत्तरोत्तर 
बढ़के एक स्थान पर समन्वितिहो जातीदहै इसी प्रकार नाटक की बातोमे भी 
होना चाहिए 1, क्रमसे परिरद्ध सब कथाओंका एक उपसंहार मे समन्वत होना 
चाहिए 1 नाटक को रचना, गोपृच्छाग्र समान होनी चाहिए, इस बात को अन्य 
आचाय भी मानते है । भरत मुनिने भी लिखा है कि-- 
कायं गोपुच्छाग्रं कत्तेव्यं काव्यबन्धमासाद्य । 
ये चोदात्ताः भावास्ते सवं प्रष्ठतः कार्याः ॥ 
ताट्यदर्पणकार ने भी लिखा है-- 
गोपुच्छकेशकल्यानि नाट्‌ यवस्तूनिकल्पयेत्‌ । 
उदात्ता रञ्जका भावा स्थापनीया पुरः पुरः \\ 
नाटक की इन विशेषताओं को दशरूपककारने भी स्वीकार किया ह 
नाटक का नायक प्र्यातवंशी राजि होना चाहिए, यह्‌ धनंजय को भी 
स्वीकार है-- 
अभिगम्यगुणेयुक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
कौतिकामो महोत्साहस्त्र्यास्त्राता महीपतिः । 
प्रख्यातवंशो राजषिदिव्यो वा यत्र नायकः । 
पञ्च संधियों का समावेश भी धनंजय स्वीकार करते है-- 
आद्यन्तमेतं निश्चित्य पञ्चधा तद्िभज्य च 
खण्डशः सन्धिसज्ञांश्च विभागनपि खण्ड्येत्‌ । 
नाटक मे एक अंगी रस तथा अन्य अंग रस होने चाहिए-- 
एको रसोऽद्खी कत्तव्यो वीरः श्टगार एव व। । 
अंगमन्ये रसाः सवं कुर्याचिवहणेऽद्भुतम्‌ ॥ 
(आशय यह है कि विश्वनाथ कौ नाटक विषयक समस्त मान्यतायै पूर्ववर्ती 
नाट्याचार्यो के अनुरूपही है । | | 
। विश्वनाथ ते नाटक के नामकरण के विषय में लिखा है कि वह एसा हीना 
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-चाटिए कि जिते उपरे आन्तरिक भाव का प्रकाशन दौ जाय-नाम कायं 
नाटकस्यगनितार्थप्रकाणकम्‌ 1” यथा रामाभ्युदयादिः। 
नाटकं की अन्य विशेषताओं का नान्दी, आमुख, कथावस्तु, अङ्धुः आदि 
विजेषताओं का अन्य्र विवेचन क्रिया गयाहै। नाटक की लक्षणगत विशेपत्तायं 
उपयुक्त है ।, 
अश्न ५२३-श्रकरण' का स्वरूप स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर-आचार्यं विद्वनाथ ने प्रकरण का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
भवेत्प्रक्रणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्‌ । 
श्प गारोऽङ्खी नायकस्तु विनोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ । 
| सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः । 
| नायिका कुलजा क्वापि, वेदया क्वापि हयं श्वचित्‌ । 
| तेन भेदस्त्रयस्तस्य तत्र॒ भेदस्तृतीयकः। 
| किंतवद्यूतकरादिविटचेटकसंङुलः । 


अर्थात्‌ ध्रकरण' की कथा लौकिक ओर कविकल्पित होती है। इसका प्रधान 
| रस श्यंगार होता । नायक्र ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वेश्य होताहै। यह्‌ नायक 
| विघ्नपूर्णं धमं, अथं ओर कामम तत्पर धीर प्रणन्त हौतादै। प्रकरणमें कहीं 
| कुलकन्या नायिका होती है ओर कहीं वेश्या ओर कहीं दोनों होती हँ । इनमें से तीसरा 
मेद--करुलजा-वेश्या-नायिका द्रयात्मक प्रकरण है-- उसमें धूत, चूतकार, विट ओर 
चेट आदिसे व्याप्त होता है । शेष लक्षण नाटक के समान होते हैं। 
उदाहरण के लिए-मृच्छकटिक [ब्राह्मण नायक], मालतीमाधव [अमात्य 
| नायक, पुष्पभूषित [वश्यनायक | । नायिका की हृष्टि से कुलस्त्री पुष्पभूषित में, वेश्या 
|  रंगवृत्त मे ओर दोनों "मृच्छकटिकम्‌" में । 
दशल्पक्कारने भी श्रकरण' के लगभग यही लक्षण लिखे है-- 
अथ प्रकरणे वृत्तशरुत्पाद्यं लोकसंश्रयम्‌ । 
अमात्यविघ्रवणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌ । 
धौरप्रशान्तं सापायं धर्म॑कामाथतत्परम्‌ । 
शेष नाटक वत्सन्धिभ्रवेशकरसादिकम्‌ ।। 
तथा नायिका की हृष्टि से-- 








| नाधिका तु द्विधा नेतुः कुलस्त्री गणिका तथा । 

| कवचिदेकंब कुलजा वेदया क्वापि द्यं दवचित्‌ । 

| कल जाभ्यन्तरा, बाह्या वेश्या नातिक्रमो ऽनयोः । 
आभिः प्रकरणं तधा, सङ्की्गं धू्संशलम्‌ ॥ 

प्रहर ५४--भाण नानक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 

उत्तर-- विश्वनाथ लिखित भाण का लक्षण इस प्रकार है- 
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भाणः स्याद्‌ धूतचरितो नानावस्यान्तरात्मकः । 
एकाः एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः । 
रगे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा। 
संबोधनोक्तिप्रतयुक्तो कूर्थादाकाशभाषितः । 
सूचयेद्रीर श्छगारो शौधसौभाग्यवणंनः । 
तत्रेतिवृत्तमुत्पाचं वृत्तिः प्रायेण भारती । 
मुखनिर्वहणे संघौ लास्यांगानि दशापि च) 


अणय यह है कि भाण धूर्तो के चरित से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त 
ओरएक दही अंक वाला होता है। इसमें निगुण ओर पंडित एकमात्र विट होता 
है। जोरंगमें अपनी अनुभूत या ओौरीं के अनुभव की वातोंका प्रकाशन करतां 
है । सम्बोधन आर उक्ति-प्रव्युक्ति आकाशभाषित के द्वारा ही सम्पन्न होती है । 
, इसमे सौभाग्य ओौर शौय के वर्णन से वीर आर श्युंगार रक्ष का सूचन किया जाता हं । 
यहा कथा कविकल्पित होती है ओर प्रायः भारती वृत्ति (कदाचित्‌ कंशिकी) का 
प्रयोग होता है । इसमे मूख ओर निर्वहण संधियां होती है । इसमे दसो लास्याग, 
प्रयुक्तं होति दै। उदार्दस्ण के लिए-लीलामधुकर भाण देखा जा सकताहं। 
विष्वनाथ का यह्‌ भाग लक्षण पूर्णतः दशरूपक (३।४६-५१ ) के आध्रार पर है । 


तरन्‌ ५५-- व्यायोगः" नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 


द्यातेततिवत्तो व्यायोगः स्वत्पस्त्नीजनसंयुक्तः । 
हीनो गर्भ॑ विमर्श्य तरेवहुसिराश्रितः । 
एवा ङुःश्चं भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदयः । 
केशिकी वर्तिर हिवः प्रद्यातस्तत्रे नायक्तः। 
राजिस दिव्यो वा भवेद्धीरोडतइच सः ! 
हाद्य श्टृगार शान्तेभ्य इतरेऽ्त्र्णशनो रसाः |) 


व्यायोग नामक लूपक का इतिवृत्त प्रसिद्ध होतादै इसमे स्त्री पात्लोकी 
संख्या अल्प अर पुरुष पात्रों कौ बर्हत अधिक होती है। इसमे गर्भं ओर विमशं 
नामक संधिर्यां नहीं हती > । यह्‌ एक अद्घुःवाला होता है । जिसमें जिस संगाम 
का वर्णनहो वह स्त्री क्के कारण नहीं होता दै । इसे कैशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं 
होता है। इसका नायक्र कोई प्रसिद्ध पुरुषहोतादै जो कि राजर्षि अथवा दिव्य 
धीरोद्धत प्रकृति का हीना चाहिए इसमें हास्य, श्छंगार ओर शान्त के अतिरिक्त कोद 
एक अंमीरस होना चादिए । उदाहर! के लिए सौगन्धिकाहूरण देखा जा सकता ह । 

दशरूपक कार के अनुसार 'व्यायोग' का लक्षण भी लगभग यही है (३।६०.९ १, 

ग्न ५९ ससवृक्रोर त क, विवेचन कीजिए । 


दुर 


उत्तर-- वृत्त समवकारे तुख्यातं देवसुराश्रयम्‌ 
सधयो नििमर्शस्तु त्रयोऽङ्कस्तत्र चादिमे । 
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संधी दावन्त्ययोस्तट्रदेक एको भवेत्पुनः । 
नायका दादशादात्ताः प्रख्याता देवमानवाः) 
फल पृथकपृथक्तेषां वीरमुख्योऽखिलोरसः । 
वृत्तयो मन्दकशिक्यो नात्र बिन्दु प्रवेशक । 
वीथ्यंगानि च तत्र स्पुथेथालाभं योदश । 
गायन्थुष्णिड. मुखान्यत्रच्छन्दासि विविधानि च। 
त्रि गारस्त्रिकपटः का्येश्चायं त्िविद्रवः। 
वस्तु द्वादशनालीभिनिष्पा्य प्रथमाङ्कगम्‌ । 
दितीयेऽड्धः चतसुधिद्वभ्यामङ्क तृतीयके! 
समवकार में देवता भौर असुरो से सम्बद्ध एेतिहासिक या पौराणिक कथा 
होती है। विमशे को छोडकर चार सन्धि एवं तीन अङ्कु इसमेंहोतेदैँ। उनमेसे 
प्रथम दो अद्म दो सन्धिं ओर दूसरे तीसरे अङ्को मे एक-एक सन्धि होती है । 
इसमें बारह उदात्त (धीरोदात्त) नामक देवता ओर मनुष्य होते हँ । उन सवका 
फल अलग होता दहै। वीर रस इसमे प्रधान होता है शेष रस सहायक कँशिकी को 
छोड़कर तीनों वृत्तियां होती हैँ । इसमें बिन्दुं ओरं प्रवेशक की योजना नहीं होती है । 
इसमें वीथीके तेरह अङ्का यथासम्भव प्रयोग होना चाहिए, इसमे गायत्री, 
उष्णिक्‌ के प्राधान्य के साथ अन्य वृत्तोंका भी प्रयोग होतारहै। समवकारमं 
वि्ंगार, त्रिकपट ओर 'त्रिविद्रम' आवश्यक है। इसके प्रथम अङ्कु की कथा चौबीस 
घडी में, द्वितीयाङ्कुकौ गाठ घड़ी में ओर तृतीय अङ्कु की कथा चार घड़ी में समाप्त 
ह्येती है 1 
उदाह्‌रणाथं द्रष्टव्य है--"समुद्रमन्थन' नामक समवकार । 
भरन ५७--“डिम' नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 


उत्तर - मायेन्रजालसंग्रामक्रोधोदश्रान्तादिचेष्ितेः 1 

उपरागेश्च भूयिष्ठो डिमः खयातेतिवृत्तकः । 

अंगी रोद्ररसस्तत्र सर्वेऽगांनि रसाः पृनः। 

चत्वारोऽङ्धूम मता नेह विष्कम्भक प्रत्रेशकौ । 

नायका देवगन्धवयक्षरक्षोमहोरगाः । 

भूतप्रेतपिशाचाद्याः शोडशान्त्य समुद्धताः । 

वृत्तयः कंरिकीहीना निविमर्शाश्च संधया । 

दोप्ताः स्थं षड्साः शान्तहास्यण्डगार बजिताः। 
डिम! नामक रूपक कौ कथा इतिहास मे प्रसिद्ध होती है ओर उसमे माया, 
इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध अौर उन्मत्तादिकों की वेष्टाओं तथा उपरागो के वृत्त का 
पणं समावेश होता है। इसका अङ्खीरस रोद्रहोतादहै शेष रस अंगरूपमें रहते है । 
इसमें देवता, गन्धवं, यक्ष, राक्षस, महोरग, भरत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यन्त उद्धत 


) 
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सोलह नायक होते दै । कंशिकी को छोडकर अभ्य वृत्तियों का इसमें प्रयोग होता हे । 
इसमे चार अंक होते । विष्कम्भक अनैर प्रवेश का इसमे प्रयोग नहीं होता दै। 
इसमे विमर्शं सन्धिको छोड़कर अन्य सभी सन्धियों का प्रयोग अपेक्षित ह । इसमें 
शान्त, हास्य ओर श्ंगार के अतिरिक्त शेष छह रसो की दीप्ति आवश्यक ह । 
उदाहरण के लिए “व्रिपुरदाह' नामक सपक को भरतमुनि ने डिम कहा त 

परश्न ५८--'ईहामृग' नामक रूपक के स्वरूप का वणेन कीजिए । 


-त्र- आचाय विश्वनाथ ने ईहामूग नामक सपक का स्वरूप इस प्रकार 


लिखा टै- 
॑ ईहामृगो मिश्रवृत्तश्चतुरङ्खः व्रकी तितः । 
मुखप्रतिभूखे सधी तत्र निर्वहणं तथा । 
तरदिव्यावनियमो नायकप्रति नायको । 
ख्यातो धीसेद्धत्तावन्यो गूढभावादयुक्तङृत्‌ । 
दिव्यस्त्रियम निच्छन्तीमयहारादिनेच्छतः । 
श्यगाराभासमप्यस्य {किचित्किचिप्रदशयेत्‌ । 
पताकानायका दिव्य मर्त्य वापि दशोद्धताः । 
युद्धमानौय संरम्भं परं व्याजान्लिवतते । 
महात्मानो वधप्राप्ता अपि वध्यास्युरन नो । 
एकाडलो देव एवात्र तेतेत्याहः परे पुनः । 
दिव्यस्त्रीहैतुक युद्धं नायकाः षडितीतरे ॥ 
मे इतिवृत्त मिश्च होता हं इसके लिए चार अङ्कु 
ओर निवंहण नामक तीन सन्धियां होती हैँ । इसमें 
दत, मनुष्य ओर देवता होते ह । प्रतिनायक प्रच्छ 
आचरण वाला इसमें अनुचित कर्मो मे तत्पर रहने वाला होता दे । इसमे अनासक्त 
किसी दिव्य नारी क( अपहरण वणित करता है, इसमे दस प्रतिनायक का श्युंगारानास 
वणित रहना चाहिए । दिव्य अथवा मनुष्य दसं उदत ऊस ताक्रा के नायक होते 
है । अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होकर य की पूणं तैयारी तो होती है किन्तु किसी बहाने 
वह्‌ टल जाता है। वध योग्य होने परभी वधकरा वणेन नहीं होता है । इसमें एक 
ही अङ्कु रहता है किसी-किसी का ट भी मतद कि यहाँ एक देवताही नायक 
होता है परन्तु दरों का मत द कि छह नायक होते हैँ । दिव्यस्त्ीके कारण पु 
होता है इसमें मृग" के समान अलभ्य नारी को नायक चाहता है अतः इसे 'ईृहानरम' 
कहते टै । जंसे-- कुसुम नेखर विजयादि । 
वरष्नं ५६--'अद्क नामक सपक के भेद का स्वरूप विवेचन कीजिए । 
उत्तर-- उत्सृष्टिकार््ग एकाद्धो नेतारः प्राकृता नराः । 
रसोऽच्र करुणः स्थायी बहुस्तीपरिदेवितम्‌ । 
परख्यातमिति वृत्तं च कविवु द्या प्रपञ्चयेत्‌ । 


'ईहामृग' नामक सपक 
पर्याप्त होति दै । मुख, प्रतिमुख 
नायक, प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरो 
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भाणवत्सन्धिवत्यगान्यस्मिज्जयपराजयौ ! 
युद्धं च वाचा कत्तव्यं निवंदवचनं बहु । 
उत्मृष्टिकाङ्कु अथवा अद्कुमे एकही अङ्कु होतादै जोर सामान्य मनुष्य 
इसके नायक होते ह । इसका स्थायी रस करुण होतादै। इसम स्त्रियों का विलाप 
बहत होता है । कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है, उसी को कवि अपनी बुद्धिसे 
चिस्तत कर देता दै । इसमे सन्धि, वृत्ति ओर इनके अंग भाणके समानदहोतेदं, 
इसमे जय ओर पराजयकाभी वर्णन होता । वाक्कलह्‌ ओर निर्वेदके वहुतसे 
चचन होते हं 
नाटकोंमें भीञङ्धु होते हँ अतः विद्वान इसे “उत्सृष्टिकाङ्धु' नाम देना अधिकः 
उचित समन्ते द अन्योंका मतदहै किं “सृष्टि उत्क्रान्त अर्थात्‌ विपरीत रहती दहै 
अत्तः यह्‌ उत्मृष्टिकाङ्कुहै। इसका उदाहरण ह । शर्मिष्ठाययाति । 
भरश्न ६०--वीथी' नामक रूपक के भेद का वणन कोजिए। 
उत्तर-- वीौथ्यामेको भवेदद्धः कशरि्चिदेकोऽत्रकल्प्यते । 
आकाशभाषितरक्त रचितां प्रव्युक्तिमाध्रितः। 
सूचयेद्‌ भूरि श्युगारं किञ्चिदन्यान्रसान्‌ प्रति। 
मुखनिवेहणे सन्धी अथेग्रकृतयोऽदिलाः ॥ 


वीथी नामक रूपक की निम्न विशेषतायें होती है- इसमें केवल एक अङ्क 


| 

| होतादटै ओर केवल एक नायक हौतादहै जो कि आकाशभाषितके द्वारा विचित्र 
| उत्त र-प्रत्युत्तर-पूवक, अन्यान्य काल्पनिक पारो से, आलाप-संलाप करते हुए चित्रित 
| होता दै। इसमं शगार का प्राधान्य होता है ओर अन्य रसोंका प्रयोग कम होता 





इसमे मुख एवं निर्वहण सन्धि का प्रयोगहोताहै साथही समग्र अथं प्रकृतियोंका 
प्रयोग होता है । 
शगार रस को अधिक्ताके कारण कंशिकी वृत्ति इसमें प्रधान होती है। 
| दीथीके तेरह अंग होतेह, जिसके नाम इस प्रकार ह (१) उद्धात्यक, 
| (२) अवलगित, (३) प्रपञ्च, (४) विगत, (५) छल, (६) वाक्केलि, (७) अधिवल 
(८) गण्ड, (€) अवस्यन्दित, (१०) नालिका, (११) अमसत्प्रलाप, (२) व्याहार, 
(१३) मृदव 1 ,. 
प्रशन ६१- प्रहसन नामक रूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 
उत्तर-- भाणवत्सन्धि सन्ध्यगश्लास्थागेविर्निमितम्‌ । 
भवेतप्रहुसनं वृत्तं निन्यानां कविकल्पितम्‌ । 
अत्र नारभटी, नापि विष्कम्भक प्रचेशको। 
अगी हास्यरसस्तत्र वीध्यंगानां स्थिति नैवा) 
तत्र 


तपस्निभगवद्विपरप्रभतिस्वत्र नायकः । 








~~~ 


द्‌ र्य-श्रव्यकाव्य | १२६ 


एको यत्र भवेद्‌ धृष्टो हास्यं तच््ृदधमुच्यते । 
यथा कन्दपकेलिः ।। 
द्वितीय भेदः--आध्धित्य कञ चन जनं संकोणेमिति तद्धिदुः । यथा ्ूर्तचरितम्‌ ।' 
'्रहसन' नामक रूपक कौ निम्न विशेषतायें है-इसमें संधि, सन्ध्यग, 
लास्यांग ओर अंकको रचना भाणकी तरह होती हं। इसकी कथावस्तु अधम 
प्रकृति के नायक से सम्बद्ध कविकल्पित होती है। प्रहसन" मे आरभटी वृत्तिका 
प्रयोग नहीं होतादै ओरनही विष्कम्भक तथा प्रवेशक को ही योजना की जाती 
है। प्रहसन" का अगीरस हास्य होताहै। वीथ्यंग की योजना इसमे अनिवायंन 
होकर एेच्छिकिटहै। वह प्रहसन शुद्धः प्रहसन कहलाता है जिसमे तपस्वी, संन्यासी 
मौर ब्राह्मणश्रेणी के व्यक्तियोंमें से किसी एक श्रेणीके व्यक्ति को धृष्ट नायक 
की तरह्‌ चित्रित किया जाता है। जसे कि--'कन्दपं केलि" नामक प्रहसन । प्रहसन 
का दूसरा भेद संकोणं प्रहसन है-- जिसमें किसी अधम व्यवित का नायकके रूपमे 
चित्रण होता है। जसे कि--धूतचरित कोई-कोई आचायं उस प्रहसन को संकीर्णं 
प्रहसन कहते है जिसमे कई धृष्ट नायको का चरित्र-चिच्रणहोताहै ओौर जो एक 
यादोभंकोंका होता है । संकीणे प्रहसन का उदाहरण-लटकमेलक-- | 
वृत्तः बहूनां धृष्टानां संकीणं केचिदूचिरे । 
तत्प॒नभेवति हयङ्मथवकांकनिमितम्‌ । 
यथा-लटकमेलकादिः । 
भरतमुनि का मन्तव्य भी प्रस्तुत है -- | 
वेष्याचेटनपुंसकविट धूर्ता बन्धको च यत्रस्युः। 
अविकृत वेषपरिच्छदचेष्टितकरणं तु संकोणेम्‌ । 
विकृतं तु विदुयत्र षण्डकञ्चुकितापसाः\ 
भजंग चारणभट प्रभ॒तेर्रेषवाग्युताः । 
इदं तु संकीर्णे नैव गतार्थमिति मुनिना पृथङ नोक्तम्‌ अर्थात्‌ “जहाँ वेश्या, 
न्वेट, नपुंसकादिकों के वेष तथा चेष्टादि अविकृत हो वह संकीणंप्रहसन होता है। 
जहां नपंसक, कंचुकी ओौर तापस लोग, कामुक, बन्दी ओर योद्धाओं के वेष, वाणी 
आदि का अनुकरण करे वह विकृत प्रहसन होतार, वह संकीणंके ही अन्तत है 
अतः मुनि ने पृथक्‌ नहीं बहा ।” 
प्रषन ६२-'महानाटक' का स्वरूप विवेचन कीजिए । 
उत्तर-- एतदेव यदा सर्वेः पताका स्थानकंयुं तम्‌ । 
भगश्च दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे ॥ 
महानाटक मे नाटक के समस्त लक्षणों के साथ पताका स्थानक (चतुविध) का 
प्रयोग होता है । इसमें दस अङ्कु होते हैँ। एेसी वृहदाकार रचना को महानाटक कहा 
जाता है । उदाहरण के लिए राजशेखर की 'बालरासायणः' नामक रचना को देखा जा 


॥ सकता है । | 
छ. 


॥ 
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प्रन ६३--नाटिका नामक उपरूपक के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 


उत्तर-- नाटिकाक्लृप्तवृत्तास्यात्स्त्रौप्राया चतुरङ्किका । 
प्रख्यातो धीरललितस्यत्र स्याच्चयको नुषः) 
स्यादन्तः पुरसबद्धा संगोत व्यापृताथवा। 
^ नवानुरागा कन्यात्र नायिका नुपवंशज) । 
संघ्रदतंत नेतास्यां देव्य)स्त्रसेन शदङ्डितः। 
देवी भवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रमल्भा नृपवंशजा । 
पदे पदे मानवती तदशः संगमो द्योः) 
वृत्तिः स्यात्कंशिको स्वल्पविमर्शाः संधय पुनः ॥ 


अर्थात्‌ नाटिका कौ कथा कविकत्पित होती है इसमे अधिकांश पात्र स्त्रियां 
होती है, इसमे चार अङ्कुटोते दँ । इसका नायक धीर ललित राजा होता है। इसमें 
अन्तःपुर से सम्बन्ध रखने वाली या गाने वाली राजवंश की कोई नवानुरागवती कन्या 
नायिकादहोती दहै । नायक काप्रेम महारानीके भयस शंकापूणं. रहता रहै। महारानी 
राजवंगोत्पन्न प्रगल्भा नायिका होतीदहै। यह्‌ पद-पद पर मान करती टहै। नायक 
ओर नायिका का समागम महारानीके ही वशमेदहौताटै। इसमे कंशिकी वृत्तिका 
| प्रयोग होता है अंशमाच्र विमशे सन्धिके साथ रेष चारों सन्धियोंका प्रयोग होता है। 
उदाहरण के लिए रत्नावली ओर विद्धशाल भञ्जिका देखा जा सकता टै । 
प्रश्न ६४- नान्दी का स्वरूप स्पस्ट कोजिए । 
उत्तर-पूवरद्धके अनेक अंगोंमेसे एकका नामनान्दीहै। रेगस्थल के 
| विघ्नो की शान्तिके. लिए इसका विधानहै। इसे नाटक का मंगलाचरण भी कह 
सकते ह । नान्दी को व्युत्पत्ति एक विद्वान के अनुसार निम्न है-- "नन्दन्ति देवता 
अस्याम्‌' अथवा नन्दयति आनन्दयति लोकान्‌ इति नान्दी । अर्थात्‌ यह नाटक के 
आरम्भ का एक अंश है । आचायं विश्वनाथ ने लिखा है कि-- 


॥ तथाप्यवश्यं कत्तव्या नान्दीं विनोषशान्तये । 
| दशो) आशोवचनसंयुक्ता - स्तुतियंस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता । 

मंगल्यशङ्धः चद्राव्जकोक करवशंसिनी। 

पदेयुक्ता हादशभिरष्टाभिर्वा परदेरुत ।॥ 
अर्थात्‌ “रंगस्थल के विव्नोंकी शान्ति के लिए नान्दी अवश्य करनी 
चाहिए 1“ “देवता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशीर्वादयुक्त स्तुति की जाती है 
अतः यह नान्दी.है। इसमें मंगल्य वस्तु, शंख, चन्द्र, चक्रवाक ओर कुमृदादिकों का 
वर्णन होना चाहिए एवं इसमें बारह या आठ पद होने चाहिए" । 

उदाहरण के लिए-'अनधेराघव' मे अष्टपदा नान्दी--निष्प्रलयुहम्‌० तथा 

द्रादणपदानान्दी का उदाहरण--शिरसिधृतसुराग मे स्मरारावरुण मुेन्दुरचिमिरीन्ु- 





# | 
॥ 


*# ^“ 1, . "का वा 5 । 2 ॥ 9, 























हि --- ~ ~ यि न क 


श्य-श्रव्यकाव्य | १३१ 


पुत्री । अथ चरणगरुमानते स्वकान्ते स्मिर सरसा भवतोऽस्तुभुतिहेतुः “वह देवी पावेती 
आप सामाजिकोंका मंगल करें जिनका मुखचन्द्र, भगवान शंकर के मस्तक पर 
विराजमान भगवती गंगाके दशन मान्नसे लाल हो जाया करता है ओर चरणों पर 
। (मानापनयन) के लिए च्चुके भगवान शंकर के दशन से मन्द मुसकान से स्निग्ध दिखायी 
दिया करता है''। 
प्रहन ६५--स्थापना' किसे कहते है, लक्षण उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर- सूत्रधार पूवरंग का विधान कर जब चला जाताहै, उस समय 
स्थापक" (सूधारके समान नट) काव्य की उपक्रमणिका प्रस्तुत करतारहै, यह 
उपक्रमणिका ही स्थापना" है, विश्वनाथ के अनुसार उसका लक्षण इस प्रकार है- 
पुवेरंग विधायेव सूत्रधारो निवर्तते । 
विश्य स्थापकस्त द्रत्कान्यमास्थापयेत्ततः । 
दिव्यम््ये स तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः। 
सृचयेद्रस्तु बीजं वा मुखं पात्रमथापि वा॥ 


“सूत्रधार पूरवैरंग का विधान समाप्त करके चला जाता है (नाट्योपकरणा- 
दीनि सूत्रमित्यमिधीयते । सूत्रं धारयती त्पथं सूत्रधारोनिगद्यते) उसके बाद उसीकीं 
वेशभूषा वाला (स्थापकः आता है, वह॒ काव्य को भरुमिका प्रस्तुत करताहै। यदि 
वर्णनीय वस्तु दिव्यहौ तो वहदेव की भूमिका मे, यदि मत्यंलोक की वस्तु अभिनेय 
हो तो मनुष्यरूप में ओर यदि दिग्यादिव्य भूमिका हौ तो देवता या मनुष्य की भूमिका 
ने (स्थापक' प्रवेश करता है ओौर वस्तु, बीज, मुख या पात्र कौ सूचनादेताहै 1" 

| जैसे उदात्तराधव मेँ--“रामो मूध्नि निधाय के हारा इतिहास की सूचना 
दी जाती है । रत्नावली मे--्वीपादन्यस्मादपि० के द्वारा बीज की सूचना दी जाती 
डे । इसी प्रकार शाकुन्तलम्‌ मे पात्र की सुचना निम्न श्लोक दारा दी गर है-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभंहतः। 
एष राजेव दुष्यन्तः सारगेणातिरहसा ।। 


"री ! तेरा यहुः मनोहारी: संमीतमाधुये मृक्षे अपनी ओर वैसे ही.खीच रहा ` 
है जसे वह अतिशयः वेग वाला सारंग (हिरण श्लेष से सारंग राग) राजाः दुष्यन्त को 

अपनी ओर खींचता चला जा रहा है । इस शलोक द्वारा पात्र राजा दुष्यन्त के 
स्गमंच पर प्रवेश की सूचना दी जा रही ह । | 

प्रन ६६-- भारती आदि वृत्तियों के लक्षण लिखकर उनके अंगों के नाम 
बतलाट्ये । | पी | 

उत्तर--भारती वृत्ति मे संस्कृत बहुल वाग्न्यापार होता है। नर इस्तका 
आश्रय लेकर प्रयोग करते हँ नारी नदी-- 

| भारती संस्कृतप्रायो वछव्यापारो नराश्रयः । 

भरत मुनिनेभी लिशाहै-- `` ˆ ` 
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य( वाक श्रधाना पुरुषोपयोज्या स्त्रीवजिता संस्कृत वाक्ययुक्ता 
॑ स्वनामधैयेभरतेः प्रयुक्ता साभारती नामभवेत्त॒ वत्तिः \) 


५ इसके चार अंग होति ई प्ररोचना, वीथी, प्रहसन जौर आमुख-- 


| तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहुसनामुखे । 
अंगान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना । 


प्ररोचना- प्रणंसाके हारा श्रोताओं को प्रकृत वस्तु कीओर आकपित करन्‌ 
प्ररोचना है, जैसे रत्नावलो मे-- 
श्री हर्षो निपुणः कविः, परिषदप्येषा गुणग्राहिणी, 
लोके हारि च वत्सराजचरित, नाट्ये च दक्षावयम्‌ । 
वस्त्वेकंकमपीह्‌ वाञ्छित फलप्राप्तेः पदं, [कि पुन- 
मद्भाग्योपचयादयं समुदितमसर्वागरणानां गणः) 


कैशिक वुत्ति : 
था श्लक्ष्णनेपथ्यविशेषचिन्नरा स्त्री संकुलापुष्कल नृत्यगीता । 
कामोपभोगप्रवभोपचारा सा `कंशिको चारुविलासयुक्ता॥ 


अर्थात्‌ “जो मनोरञ्जक नेपथ्यसे विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रौजनोंसे 
व्याप्त तथा नृत्य-गीत से भरपुर हो । जिसका उपचार कामसुख का उत्पादक हो, वह्‌ 
रमणोय विलाससे युक्त वृत्ति कंशिकी होती है ।"" 
कंशिकी वृत्ति के चार अंग होते हैँ-- 
नमं, नमेस्फूज, नमस्फोट ओर नमग । 
नमं--चतुरतापूणे क्रीड़ा कानाम नमम है । इसमें प्रेमीजनों का चित्त आकित्त 
होता दै । यह्‌ तीन प्रकारका होता है- प्रथम केवल हास्यके हारा विहित, दसरा 
श्ुगार-हास्य के द्वारा ओर तीसरा भययुक्तं हास्यके द्वारा। नर्मस्फजः आरम्भे 
सुखकर आर अन्त में भयदायक नवीन समागम को नर्मस्फूर्ज कहते ह । नमंस्फोट-- 
थोड-थोड प्रकाशित भावों से जिसमे कुछ-कु श्यगार रस सूचित हो । 
नमगम- प्रच्छन्न रूप से कृत नायक के व्यवहार को नर्मगभं कहते है । 
सात्वतीव॒त्ति- सत्त्व, शूरता, दान, दया ऋजुता ओौर हषयुक्त कू भ्युगार्‌ 
वाली, शोक रहित अद्भत रसयुक्त वत्ति को सात्वती कहते है-- 


सात्वती बहुला सत्त्वशो्यत्यागदयाजंवः । 
सहर्षाक्षुदर श्य गारा विशोका साद्भृता तथा ॥ 


दसके चार अंग होते है, जिनके नाम इस प्रकार है-- 
उत्थापक, सांघात्य, संलाप ओर परिवतंक । 
उत्थापक--शतु को उत्तेजना देने वाली वाणी कौ उत्थापक कहते ह| 
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सांघात्य : मन्त शक्ति, अथंशक्ति ओौर दव शक्ति आदिके समुदायके फोडने को 
सांघात्य कहते हँ । संलाप : अनेक भावों की आश्रयभूत गभीरोक्तिका नाम संलाप 
दै । परिवर्तक : आरन्ध कायं से अन्य कायं के करने को परिवतंक कहते हैं । 


आरभटी वत्तिः 


मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदश्ान्तादिचेष्टितंः । 
संयुक्तावधबन्धाद्यरुद्धतारभटी मता ।॥। | 
अर्थात्‌ “माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त चेष्टायें, वध ओर बन्ध- | 
नादिकों से संयुक्त उद्धत वृत्ति को आरभटी वृत्ति कहते हैँ 1" 
आरभटी वृत्तिके भीचारमभेदहोते रहं । 
वस्तूत्थापन, सम्फेट, संक्षिप्ति ओर अवपातन । 
वस्तुत्थापन-- माया आदि से उत्पन्न वस्तु को वस्तुत्थापन कहते हँ। क्रोध 
से भरे त्वरायुक्त पुरूषो के संघष कानाम संफेटरहै। शिल्प अथवा कारणान्तरसे 
सं्लिप्त वस्तु रचना को संक्षिप्ति" कहते हँ । प्रवेश, त्रास, निष्क्रमण, हषं ओर विद्रव 
की उत्पत्ति को अवपातन कटते हं । 
इस प्रकार नाटकोंकौ चार वृत्तियां होतादहँं। वृ्तियोंसे अभिप्राय है-- 
नायक-नायिका आदि के नाना व्यापार-- 
चतस्रो वृत्तयो ह्य ता सवनाट्‌यस्य मातृकाः 
स्युर्नायिकादिव्यापारविशेषा नाटकादिषु । 
इन वृत्तियों का विभिन्न रसों से सम्बन्ध होता है, इसका विवेचन करते इए 
दपेणकार ने लिखा है- 
भ्युगारे कंशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः| 
रसे रोद्रे च बीभत्से वत्तिः सवत्र भारती) 
अर्थात्‌ “गार रस की रसाभिव्यक्ति के लिए कंशिकी वृत्तिः वीर रसकी 
अभिव्यक्ति के लिए सात्वती वृत्ति, रद्र ओर वीभत्स रस की अभिव्यक्ति के लिए 
आरभटी वत्ति ओर भारती वृत्ति का सभी रसोंसे सम्बन्ध होता है । 
वत्तियों काभरतके नाट्‌यशास्चमे भी विस्तृत विवेचन मिलताहै, वहाँ 
चृत्तियों के अभिर्भाव का उल्लेख इस प्रकार है-- 
ऋग्वेदाद्‌ भारती वृत्ति यजुवंदाच्च सात्वतो । 
कैशिकी सामवेदाच्च रेषा चायथ्वणादपि। 
नाट्यदर्पणकार ने भी वृत्तियों को नाट्य की जननी कहा है - 
भारती सात्वती कंशिकष्यारभटी च वृत्तयः 
र सभावाभिनयंगाइचतस्रौ नाट्यमातरः । 
प्रन ६७--नाट्योक्ति का निरूपण कौजिये । 





वा अ = ३ न (र + [शण व भकु "(र 9 ण + [शकण जत र) 6 ज स ग्न्य १ ऊन द 











॥ 





१३४ | साहित्य-दपण 


उत्तर--आचा्यं विश्वनाथ ने नाटूयोक्ति के अन्तगत स्वगत कथन, प्रकाशः 
जनान्तिक आओौर आकाण भाषित भादि का विवेचन कियाद, उनके लक्षणादि निदशकः 
श्लोक निम्नै 
अश्राव्यं खलु यद्धस्तु तदिह स्वगतं मतम्‌ । 
सर्वश्रात्रयं प्रकाशं स्यात्तद्‌ भवेदपवारितम्‌ । 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाष्यते । 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यमन्बणं यत्स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ । 
कि ब्रवीषीति यन्नट्‌ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रत्वेवानुक्तमप्य्थं तत्स्यादाक!शभाषितम्‌ । 


अर्थात्‌ “जो बात सुनाने योग्य नहीं होती, उसे (स्वगत कहते हुं । नाटकमे 
जिस उक्ति के साथ स्वगतम्‌' लिखा रहता है उसे पात्र अपने मनमें ही कहतादै, 
दूसरे पात्र से नहीं, किन्तु इस प्रकार कहता है कि सामाजिक सुनने । 

जो कथा सबको सुनाने योग्य हो उसे ध्रकाश' कहते हँ । जो बात किसी एक 
से छिपाकर दूरे पात्र से, फिरकर, कहनी दौ उसे अपवारित' कहते हँ । 'चिपताकः 
करसे दूसरोंकोवबचाके कथाके बीचमेंहीजोदो जादमी आपसमे कुछ बात- 
चीत करने लगते हैँ उसे जनान्तिक' कहते हँ । पताक ओर त्रिपताक का लक्षण-- 


प्रसारिताः समाः सर्वा यस्यांगरल्यो भवन्ति हि । 
करुज्चितश्च तथागुष्ठः स पताक इति स्मतः 
सव उंगलियां मिली हुई फली हों ओौर अंगुठाकू चित हो एसे हाथ को "पताकः 
जौर "पताके तु यदा वक्रानामिकात्वड गलिभवेत्‌ । त्रिपताकः स विज्ञेयः ।।' 
पताकमे यदि अनामिका हो तो (त्रिपताक कहलाताहै। कि ब्रवीषि. 
दूसरे किसी पात्रके बविनाही, विना कही बातकोही सुनासा करके "क्या कहते होः 
यह वाक्य बोलकर जो पात्र अपनी बात कहता है, उसे आकाणभाषित' कहते है । 
त्ररन ६८ प्रस्तावना अथवा आमुख का लक्षणोदाहूरण सहित विवेचन 
कोजिए । 
उत्तर--आमूख नाटक का वह अंश है जिसमें नटी-विदूषक अथवा पारि. 
पाण्विक नाम का नट सूव्रधारसे बातें करता है। इषी प्रस्तावना मे नाटक का नाम 
उसका रचयिता ओर उसकी कथावस्तु कौ सूचना दी जाती है। इसे आमुख भी कहते 
हैँ । स्थापना भी कहा जाता है । 
विश्वनाथ कृत प्रस्तावना का शास्तीय लक्षण यह्‌ है -- 


तटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एव वा। 
सूत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कर्वते। 


हण्य-श्रव्यकाव्य | १३५ 


चित्ररवाक्यः स्वकर्त्थिः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
आमुखं तत्‌ विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽ्पि सा ॥ 
प्रस्तावना पाच प्रकार की होती है--उद्धात्यक, कथोद्धात, प्रयोगातिशय, 
प्रवत्तक ओर अवलगिता- 
उद्घात (त्य) कः कथोद्‌घातः प्रयोगातिशयस्तथा । 
प्रवत्तकावलगिते पञ्च प्रस्तावना भिदःः॥ 


उद्घातक प्रस्तावना में अप्रतीताथंक पदों के अथं की प्रतीति कराने के लिए 
जहां ओर पद साथ में जोड़ दिये जायं वहाँ उद्‌घातक प्रस्तावना होती हे । साहित्य 
दर्पणकार ने मृद्राराक्षस में इसकी सत्ता मानीदहे। 

कथोद्धात नामक प्रस्त(दना-जहां सूत्रधार का वाक्यया वाक्याथे लेकर 
कोई पान्न प्रवेण करे वहां कथोद्धात नामक प्रस्तावना होतीदहै। इस प्रस्तावना के 
उदाहरण के रूप में रत्नावली नाटिका में ्रीपात्‌' पद्य को पटने पर नेपथ्य से एवम्‌ 
कहते हए यौगन्धरायण का प्रवेण होतादहै। वाक्याथ को लेकर-वेणीसंहारमें 
(आःदुरात्मन्‌' के साथ भीम का प्रवेश होता है । 

यदिषएक ही प्रयोग प्रारम्भहो जाय ओर उसीके पात्तका प्रवेशहो उसे 


ऋ * 


प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते हँ । उत्तररामचरित ओर कृन्दमाला में इसका प्रयोग. 
हना दै । | 
जहाँ सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वणेन करे ओर उसीके आश्रयसे 
पाचन का प्रवेश हो, उसे प्रवत्तंक कहते ह । | 
जहां एक प्रयोग मे सादश्यादिके दवारा समावेश करके किसी पात्र का अन्य 
कार्य सिद्ध किया जाय उसंका नाम 'अवलगितः'है, जैसे अभिज्ञान .शाकृन्तलमें 
"तवास्मि गीतरागेण! के बाददहौी राजा का प्रवेश होता है । 
, प्रश्न ६5 --अंकः' का लक्षण लिखिये । 
उतत्तर-नाटक के प्रमुख विभागको अंक कहते हँ । संस्कृत नाटकों मे इनकी 
संख्या पाँच से आठ-दस तक मानी गयीहै। अंकों मे वस्तु-विन्यास सम्यक्‌ रीति से 
होना चाहिए । दशरूपककार ने अंक का लभ्ण इस प्रकार लिखा है-- 
अंक इतिरूढि शब्दो, भावश्चरसंः प्ररोहव्यर्थान्‌, 
नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदंकः । 
राज शेखर के अनुप्तार अंक कौ कथावस्तु एक दिन ही होनी चाहिए- 
एक दिवसप्रवृतः कायंकि सत्रयोगसधिकृत्य । 
साहित्य दर्पणकार ने अंक के वणित विषय में लि्वा है कि “जंक में नायक 
का चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए । वह रसभाव-यक्त हो ओौर शब्द गढ नहों। ग्य 
सरल हो । अ्वातर कायं पूरा हो जाये पर प्रधान कथा नहीं । पद्य कम हो । नायक 
निकट ही रहे ओर तीन-चार पात हों । अनेक दिनोकी कथा एकञंकमें नही। 
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संध्या आदि के समय का उल्लंघननदहो। दूर्‌ से बुलाना, वध, युद्ध राज्य विप्लव, 
विवाह भोजन, गाप, मल-त्याग, मत्यु, रमण, द॑तक्षत, नक्षत, शयन, चंदन-लेप आदि 
क्रियां अंकमे मंच परन दिखाई जायं । 

म्रत्यक्षनेतचरितो रसभाव समुञ्ज्वलः। 

भवेदगूढ शब्दाथः ्षुद्रचणेकसयुतः । 

विच्छिच्चवान्तरेकाथेः किचित्सलग्नविन्दुकः । 

युक्तो न बहुभिः का्यबोज सहूतिमान्न च । 

नानाविधानसंयुक्तो नातिप्रचुरपद्यवान्‌ । 

अआावद्यकानां कार्याणामविरोधःटिनिमितः \। 


नानेकदिननिवत्यकथया संभ्रयोजितः । 
आसन्ननायकः पात्रेयुंतस्त्रिचतुरंस्तया । 
इूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः । 
विवाहो भोजनं शापोत्सर्गो मत्य्‌ रतं तथा 
दन्तच्छच्यं नखच्चे्यमन्यद्‌ ब्रीडाकर च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यव रोधनम्‌ । 
स्नानानूलेपने चेभिर्वजितो नास्तिविस्तरः । 
देवौ परिजनादीनाममात्य वणिजामपि। 
प्रत्यक्षचित्रचरित्रयुक्तो भावरसोःदवेः। 
अन्तनिष्कान्तनिचिलपात्रोऽङ् इतिकीतितः }, 


(सा० द० ६।१२।१६) 


| 
| 
। 


त्रश्न ७०--गर्भाक का स्वरूप स्पष्ट कोजिये | 


उत्तर-- अंकोदर प्रविष्टो यो रङ्घुः हारा मुखादिमान। 
भंकोऽपरः स 


गर्भकः सबनोजः फलवानपि ॥ 
गर्भाक से आशय है जंक के मध्यमे प्रविष्ट दुसरे अंक को गर्भाक कहते है 1" 
जिसमें रंगद्वार, जौर आमुख आदि अंग हौं, अआौर जिसमे वीज तथा फलका स्पष्ट 
आभास होता हो । उदाहरण के लिए वालरामायण में सीता स्वयम्बर नामक गर्भाक । 
अथवा उत्तर रामचरितम्‌ के सातवे अंक में गर्भाकं को देखा जा सकता है । 
प्रशन ७१-- साहित्य दपणकार कै अनुसार वस्तु" का विवेचन कीजिए । 
उततर- नाटक मे वणित कथानक्र वस्तु कहलाता है । इस कथावस्तु का 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत दै । नाटक मे लोके की अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है 
ओर ये अवस्थाएं विभिन्न प्रकारकी होती रहै । इन अवस्थाओंके विविध रूप में 
हष्टिगत होते दँ परन्तु सबसे अधिक हमारी हष्टि सुखात्मक एवं दखात्मक रूपों पर 
पडती दहै । नाटक में इन दोनों अवस्थाओंका समान महत्व है जौर इनका चिल्लण 
किया जाता है। 
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रूपकों का प्रथम भेदक धमं वस्तुहीहै। इस वस्तु के ही कथा इतिवृत्त, 
कथावस्तु, ?]0{ आदि नामान्तर हैँ । साहित्य के लक्षण ग्रन्थोंमें वस्तुदोप्रकारकी 
निदिष्ट को गई है-- 
वस्तु च द्विधा: 
एक प्रासंगिक द्वितीय आधिकारिक-- 
इदं पुनस्तु बुधदिविधं परिकल्प्यते । 
आधिकारिकमेकं स्यात्प्रासद्धिकमथापरम्‌ ।। 
 नाटकादिमें प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहते है जसे रामायण काव्य 
मे राम सीता वृतान्त। तथा आधिकारिक कथाके अद्ध रूपमे प्राप्त उपकथा 
प्रासद्धधिक कही जाती हैँ । रामायण कथाम विभीषण वृतान्त, सुग्रीव वृत्तान्तादि। 
विश्वनाथ आधिकारिक कथाका निरूपण इस प्रकार करते टै-- 
अधिकारः फलेस्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभुः 
तस्पेतिवृत कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥ 
फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाताहे 1 तथा उस फलका 
स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस्र फल या फलभोक्ताके दारा फलप्राप्ति तक 
निर्वाहित वत्त या कथा आधिकारिक कथावस्तु कहल तीदटे। 
विश्वनाथ ने प्रासंगिक कथा का निदंश इस प्रकार किया है-- 
अस्योपकरणा्थं तु प्रास्गिमितीष्यते । 
जो कथा या वृत्त दूसरे (आधिकारिक के) प्रयोजन के लिए होती है किन्तु 
प्रसंग से जिसका स्वयं काफल भी सिद्ध हो जाय वह प्रासंगिक वत्त है। 
आधिकारिक वस्तु महासरिताके समानदै जो निश्चितरूपसे फलप्राप्ति 
की ओर बढती है तथा प्रासंगिक कथायें क्षुद्र नद-नालों की भांति उस महासरिता को 
वाने मे अपना योग देती द । 
प्रन ७२- साहित्य दर्पणक्रार द्वारा निरूपित अर्थोपक्षेपकं कै स्वरूप एवं 
घ्रकारों काः विवेचन कीजिष्‌। | 
उत्तर--अर्थोपकषेपक का शाब्दिक अथं है--अथं का उपक्षेपण (सूचना देने 
वाला) “नाटक में रसहीन वस्तुओं कौ केवल सूचना दी जाती है। सूच्य वस्तुभो की 
सूचना देना ही अथोपिक्षेपक है 1” आचायं विण्वनाथने लिखा है कि--“जो 1 
सम्बन्धी या नायक सम्बन्धी तस्तु अनुचित हं अथवा विरुद्ध ल उसे ताटकादिक। मे 
छोड देना चाहिए, या बदल देना चाहिए । अनुचित इतिहासं जैसे रामचन्द्र का ^ 
से बाली को मारना । उदात्तराधवमे इसे छोड़ ही दिया ओर महावीर चरित 
अदल दिया (राम को मारने आया बाली मारा गया)-- 
यत्स्यादनुचितं वस्तुनायकस्य रसस्य वा । 
विरुद्धं तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकःपयेत्‌ ॥। 








--- -- =, 
= = "क ` प्याय 
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अनुचितमित्तिवृत्तं यथ।-रामस्यच्छद्मना बवालिवधः। तच्चोदात्तराधवे 
नोक्तयेव । वीरचरिते तुवाली रामवधाथंमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
नाटक में भथ, कायं संसूच्य या व्ययीत घटना की सूचना देने केर्पाच साधन 
ह जिन्हें विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार ओर अंकमुख कहते है - 
अर्थोपक्षेपक पंच विष्कम्भक प्रवेशकौ । 
चूलिकांकावतारोऽय स्यादंकमुखमित्यपि ॥! 


विष्कम्भक विगत घटनाओं के सूचनार्थं प्रयोग मे आने वाले अरथोपिन्नपक 
का नाम विष्कम्भक होता है । यह्‌ अङ्कुके आरम्भे जोड़ाजातारहै। यह्‌ नाटक 
के प्रथम अद्कुमे भी प्रयुक्त हो सकता है। यह दो\प्रकार का होता है-शुद्ध भौर 
संकोणं । “जिस विष्कम्भक में एक अथवा एक से अधिक मध्यम श्रेणी के पात होते ह 
जार संस्कृत में संभाषण करते है, उसे शुद्ध विष्कम्भक कृहते हं । जिसमे कुछ मध्यम 
ओर कुछ अधमश्रेणी कै पात्र होते है ओर स्करत-ओर ८ दोनों भाषाओं मे संभाषण 
करते टँ उसे संकीणं विष्कम्भक कहते हैं ।" साटित्य दपणकारने लिखा है कि-- 
वृत्तजतिष्यम\णानां कथांशानां निदर्शकः । 
सक्षिप्ताथस्तु॒विष्कम्भौ आदावकंस्यदशितः ॥ 
मध्यमेन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजितः। 
यदः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ 
लपक मे विष्कम्भक भरत भौर भविष्य की घटनाओं का सूचक 
होता है। इसमे मध्यम पान्नो दारा सक्षेपमें कथाओंकी सूचनादी जातौ है । 


५८ का उदाहरण मालतीमाधव के पंचम अंक मे कपाल कुण्डलाके हारा । संकीणं 


जसे रामाभिनन्द में क्षपणक ओर कापालिकके हारा। 
विष्कम्भक मे मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना नितान्त आवश्यक है, यदि 
भकमें केवल मधम कोटिके पा्रहोगे तो वहु 
“प्रवेणक' नामक अर्थोपक्षेपक हो जायेगा । 
प्रवेशक- प्रवेशके भी विष्कम्भक की भाति भूत गौर भविष्य की कथाओं का 
सूचक होता हे । इनमें भदात्यपूर्णं उक्ति का प्रयोग नहं होता है । इसकी भाषा प्राकृत 
तथा पात्र नीच वगंके होते है। प्रवेशक का प्रयोग प्रायः दो अंकोंके मध्यमे होता 
है । साहित्य दपणकार के अनुसार उसका लक्षण इस प्रकार है-- 
प्रवेशकोऽनुदात्तोक्या नीचपात्रप्रयोनितः । 
अ ङ्खस्यान्तवज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ 
उदाहरण के लिए वेणीसंसार के चतुथं अंक में राक्षसो की जोडी । 
विष्कम्भक एवं प्रवेशक ¡क अन्तर इस प्रकार दे-““यद्यपि दोनों ही श्रुत भौर 
भविष्य के कथांशों के सुचक हँ । तथापि रूपक मे इनके स्थान, इनकी भाषा, पात्रों के 
प्रयोग की हृष्टि से इनमे परयान्ति अन्तर दिखाई पड़ता है । प्रवेशक का प्रयोग दो 


अर्थात्‌ “^ 
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ऋ, ४ 


अंकोंके वीचमे- हो सकतादहै। रूपकके प्रथम अंक के आदिमे इसका प्रयोग नहीं 
कियाजा सकता । प्रथम अंकमे इसके लिए कोई स्थान नहींहै। पर विष्कम्भक 
का प्रयोग रूपक के प्रथम अंकके प्रारम्भे भीटो सक्ताहै ओौरदो अंकों के 
नीचमेंभी। ` जसे शाकुन्तल के चौथे अंकके आदिमे हुआहै। भाषाकीटहष्टिसे 
प्रवेणकमे संस्कृतका प्रयोग वजित रहै । इनमे निम्न श्रेणी की प्राकृत, मागधी, 
पैशाची आदिके प्रयोगका विधान है, जबकि विष्कम्भक मे संस्कृत ओर शौरसेनी 


का । विष्कम्भक के पात्र ट श्रेणी के होने आवश्यक है । प्रवेशक के समस्त पात्र 
निम्नश्रेणीके होते है।"' | 


चलिका : र 
यह अथोपिक्षेपक का तीसरा भेद है-- 


जव नेपथ्य में स्थित [प केद्वारा कोई 
कहते है साहित्य दपंणकार के 


अन्तजंवनिकासंस्थः सूचनाः 
उदाहरणा: महावीर चरितके चतुथं 
जातीहैकरि राम ने परशुराम को जीत लियाहै 













नादीजातीहै तो उसे चूलिका 


य चूलिका । 
क मे नेपथ्य के द्वारा यह सूचतादीः 
"रामेण परशुरामो जितः" । 


अङ्ावतार : 
यह अर्थोपक्षेपक का चौथा भेद है 1 विश्वनाथ के अनुसार पूवं अंक के अन्तमं 
उसी के पाच्नोंद्वारा सूचित किया गया जो अलग अंक अवतीणे होता है उसे अङ्कावतार 
कहते ट-- | | 
अंकान्ते सृचितः पात्रस्तदङ्कुस्यादिभागतः । 
यत्रा ङ्ोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः ॥\ 
उदाहरण के लिए-- 
शाकुन्तलम्‌ कै पंचम अंक के अन्तमं उसके प्रों द्वारा सूचित किया गया 
षष्ठ अंक अवतीणं हज है । 
अंकातार--किन्तु धनिक इसे उससे भिन्न मानते है विश्वनाथ जैसे शाकुन्तल 
मे पञ्चम अंक के अन्तम उप्तके पात्रौंद्रारा सूचित किया हा पष्ठ अंक पूवं ष 
अविभक्त है अवतीणं हुआ हे । 
अंकमुख--यह अर्थोपक्षेपक का पांचर्वां भेद है । जहाँ एक ही अंक में नाटक 
के सारे अंकोंकी सूचनादे दी जाये, एसे बीजभूत अथसूचक को अंकमुख कहते ई-- 
यव स्यादंक एकस्मिन्चकानां सृचनाखिला । 
तदंकमुखमित्याहुर्बौ जायद्पापकं च तत्‌ ॥ 
उदाहरण के लिए मालती माघव के प्रथम अंक को देखना चाहिए; 


जहां अक 
के आरम्भमे ही कामन्दकी ओर अवलोकिता ने अगली सव बातोंकी सूचना दे दीहं। 


वका क प कका द" कका क व 








१४० | साहित्यदर्पणः 


प्रशन ७३- पताकास्थानक के विषय में विश्वनाथ के विचारों को लिखिये । 
उत्तर- प्रासंगिक कथाओं के विवेचन के अवसर पर धनंजय ने पताका एवं 
पताकास्थानक का स्पष्ट अन्तर सिद्ध करनेके लिए पताकास्थानवः का विवेचन 
क्यादहै। वे लिखते कि “जहाँ किसी प्रसंग द्वारा आगे कौ कथा सूचित की जाती 
है वहां पताकास्थानक होता है। कहीं तो यह्‌ भन्योक्ति पद्धति पर होतादै, कहीं 
` समासोक्ति-पद्धति पर-- | + ॥ | 


प्रस्तुतागन्तुमावस्य वस्तुनोऽन्योक्तिसूचनम्‌ । 
पताकास्थानकम्‌ तुल्यसंविधानविज्ञेषणम्‌ ॥। 


, धनिकने अपनी टीकामें ओर भी स्पष्ट करते हुए लिखादहै कि जो वस्तु 
अश भावी कथांशको ठीक प्रकारसे सूचित करे, जिस प्रकार पताका राजाके 
आगमन को भूचनादेतीहै, उसी को पताका स्थानक कहते है । यह सुचना दो 

+ कारस दी जाती है- एकतो घटनाओं की समानताके आधार पर ओर दूसरी 
| अस्तुत गौर भावी घटनाओंके वणन में प्रयुक्त समान विशेषणो के आधार पर। 
परथमम अन्योक्तिया अप्रस्तुत. प्रशंसा का आधार लिया जातादहै मौर दूसरी नें 
| १ का । उदाह्रणके लिए अन्योक्तिके आधार पर ^रत्नावली' में सूयं 
पद्मिनी ॐ अन्योक्तिमय कथन से उदयन-रत्नावली वृत्तान्त को व्यंजित किथा गया 
है। दुसरे रकार के समान विशेषण पर आधृत पताका स्थानक का उदाहरण भी 
 रत्नावलीमे है जर्हालताका (उदहामौत्कलिका०) वणेन करते हुए समान विशेषणो 
के आधार पर नायिका करौ सूचना दी गई है। द 

। विश्वनाथ ने धनंजय से भिन्न चार भेद इसके माने टै । विश्वनाथ का विवेचन 
चत्त क अनुरूपहीदहै। भरत के अनुसार चार पताकास्थानक निम्न है--(१) जहां 
अकरात्‌ त्रमानुक्रूल उपचार के कारण उत्कृष्ट प्रयोजन सिद्ध हो, (२) जहाँ श्लिष्ट 
शब्दो द्वारा नायिकादिके मंगल की सूचना प्राप्त हो। (३) जहाँ वक्ताका अथं तो 
अव्यक्त हो, पर श्लेषत्वेन एक निश्चय की सूचना देता हो । (४) जहाँ दो अर्थो वाले 

` श्लिष्ट वचन-विन्याप्त की योजनाहो ओर प्रधानेतर अथं की प्रतीति होती हो । 

(ना० णशा० २१।३१-३५) 
विश्वनाथ ने उपयुक्त चार भेदं का उल्लेव करते हए लिखा है कि-- 
पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्यंह वस्तुनि । 
यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यस्मिस्तहिलगोंऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत्‌ ॥ 





तद्भेदानाह : | 
सहसवाथंसंपत्तिग णवत्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीतितम्‌। 
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वचः सातिशयरिलष्टं नानाबन्धसमाश्रयम्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितम । 
अर्थोपक्षेपक यत्त. लीनं सविनयं भवेत्‌ । 


हिलषट प्रतयुत्तरोपेतं त॒तीर्यामदमुच्यते । 
हयर्थो वचनविन्यासः सुश्लिष्टः कात्ययोनितः । 
प्रधानार्थान्तरापेक्षी पताकास्थानकं परम्‌ । (६|४४-४६) 


विश्वनाथ के अनुपार इनके उदाहरण इस प्रकार = 
“पहले मे उपचार द्वारा ज्ञट अधिक गुणयुक्त अथं सम्पत्ति पैदा हो जाती है 
जसे रत्नावली मे सागरिका को वासवदत्ता समज्ञ उपचार करके फर्सीसे वचातेः 
समय राजा को पता लगतादहै कि यह सागरिका दै ओर पहलेसे अधिक अभीष्ट 
हो जातादहै। दूसरेमें अनेक बन्धो मे आश्रित अत्यन्त श्लिष्ट बात कही जाती द । 
जैसे-तेणीसंहारमें कौरवो के स्वस्य (स्गेस्थ या हृष्ट-पुष्ट) होने की बात कही गई 
है (रक्त प्रसाधितभुवः०) । तीसरेमे दुसरे अयं को बताने वाली अव्यक्त अर्थं वाली 
विशेष निर्चव-युक्त बात भी होती है ओर उसका वसा उत्तर भी ; जेसे- वेणीसंहार सें 
कंचुकी ओर राजा दुर्योधन कौ “भग्न भग्नं" वाली बातचीत, जिसमे कंचुकी तो 
्रीषण पवन द्वारा पताका गिरने को बात कहता है पर दुर्योधन ओर दशेकों के निकट 
भीम द्वारा दुर्धोधन की जां टूटने का अर्थं निकलता है । चौथे मे भी सुन्दर, श्लिष्ट 
ओर द्वय्थंक वचनविन्याप्त द्वारा प्रधान अथं कौ सूचना होती है जैसे-- रत्नावली 
ने राजा के सागरिका पर अनुराग ओर वासवदत्ता का यख करोधमे लाल होने को 
सूचना लता को देखते हुए वासवदत्ता को चिढाने वाली राजा की कल्पनामेंदै। { 
ग्रहन ७४--विष्वनाथ के अनुसार अथे प्रकृतियों का विवेचन कीजिए । 
उत्तर-अर्थं प्रकृतिं पांच होती है--जिन्हं बीज, बिन्दु, ` पताका, प्रकरी 
ओर कायं कहते हैँ । ये अथं ्रकृतियां नाटक के प्रयोजन जौर फल की गतिविधि कः 
सूचना देती है-- 'अधेप्रकृतयाः प्रयोजनसिदधिहेतवः ।'” नाट्यशास्त्र के अनुसार उनकेः 


नाम निम्नै 


अथं प्रकृतयः दद ००८० ०००८०.५ 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायमेव चः। 


अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञाता योज्या यथाविधिः \ 


इनको साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ भी स्वीकार करते है 


बीज : | 

बीच थोडेदही शब्दों मे कहे गये फल को विकासकी ओरले जाने वलि 
साधन का नाम है-“स्तोकौदिष्ट कायंसाधकः ।" यह्‌ साधन आगे चलकर काफो 
विस्तारं ग्रहण करता है--ुरस्ता्घ अनेक प्रकारं विस्तारी भवति ।' यद्यपि प्रारम्न 


से इसका उल्लेख थोडे ही शन्दो मं किया जाता है-- 
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साहित्यदपेणकार के अनुसार इसका लक्षण निम्न है-- 
अल्पमात्रं समुदिष्ट बहुधा यदिसपंति । 


फलस्य प्रथमौहेतुर्बोजं तदभिधीयते ॥ ~ 


इ 
अर्थात्‌ जिस “नाट्क-प्रयोजन को पहने अत्यल्प कहा जाय, पर ५4 जिसका 


विपुल विस्तार हो जाय वह वीज रहै। जेसे--रत्नावली मे अनुकूल८ दैव से युक्त 
यौगन्धरायण का व्यापार, अथवा वेणीसंहारमें द्रौपदीके केश स्ंयभन का हेतुभरत, 
मसेन के क्रोध से युक्त युधिष्ठिर का उत्साह । | 


बिन्दु - 


जव मुख्य कथाके प्रभाव के कारण अवान्तर कथा क्षीण होने लगती दै, 
उस समय उसक्षीण कथा को पुनर्जीवित करने वाले फलका हेतु बिन्दु कहलाता 
है--“अवन्तरा्थं विच्छेदे विन्दुषठेद कारणम्‌" साहित्यदपणकार ने भी विन्दुका 
यही लक्षण माना है--श्रासंगिक प्रयोजन के समाप्तया विचिन्न हो जनेपरभी 
अधान प्रयोजन के अविच्छेद का निमित्त विन्दु है।” जैसे- रत्नावली में अनङद्खपूजा कौ 
समास्तिमे कथापूरीदहो चुकी थी किन्तु 'उदयनस्ये०' त्यादि पद्य को सुनकर ए" 
यही वह्‌ राजा उदयन हैँ यह्‌ सागरिका का सहर्षं कथन कथा के अविच्छेदकादठेतुहै। 

नाटूयदपंणकारने माली के उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया है । उनके 
अनुसार “जिस प्रकार बवीजारोपणके बाद माली उसको विकसित करने के लिए 
जलबिन्दु निक्षेप करतादहै वैसेहीफलका बीजारोपण करने के पशए्च(त्‌ नाटककार 
बिन्दु के द्वारा उसको विकसित करते का प्रयास करता है 1” 

इन दोनों आचार्यो का आशय एक ही है । 


 थताका एवं प्रकरी: 


पताका--जो प्रासंगिक कथा दुर तक व्याप्त हो उसे "पताका" कहते 'है-- 
व्यापिघ्रास्रनिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते । 


जंसे--रामायण में सुग्रीव की कथा, वेणीसंहार मे भीमसेन की भौर शाकुन्तल 
मे विदूषक को । 


पताका नायके का अपना कोई भिन्न फल नहीं होता है--प्रधान नायक के 
फल को सिद्धकरनेके लिएही उसकी समस्त चेष्टां होतीदैँ। गभं या विमं 


सन्धि में उसका निर्वाह कर दिया जाता है । जंसे-सुग्रीव की राज्य प्राप्ति। 


प्रकरी-प्रसंगागत तथा एक देशस्थित चरित्र को प्रकरी कहते है-- 
भ्रासगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरीमता। 
जसे-करुल परत्यक में रावण ओौर जटायुका संवाद । प्रकरी नायक का 


अपना कोई फलान्तर प्रधान नहीं होता है। 





¶ 
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प्रन ७५-- नाटक की पाँच कायं की अवस्थाओं का वणन कोजिए । 
उत्तर-नाटक का प्रधान साध्य कार्यं होतारहै, इसी साध्य की सिद्धिके 
लिए सम्पूणं नाटय प्रयत्न ओौर उनका समारम्भ किया जातादहै। इस कायं की 
सिद्धि ही नाटक की समाप्ति बनती दहै । जो प्रधान साध्यहै, सब उपायों का आरम्भ 
जितके लिए सव 'समापन' एकत्र हु है, उसे कायं कहते है-- 
अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यल्निबन्धनः। 
समापनं तु यत्सिद्धयं तत्कायंमिति समतम्‌ ॥ 
जंसे--रामचरित्र मे रावण का वध । 
कायविस्था पाँच है, उनके नाम इस प्रकार है-- 
अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिभिः । 
आएरम्भयत्न भःप्त्याशानियताप्ति फलागमः ॥ 
अर्थात्‌ “कायं की पांच अवस्थाय होती है आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति 
ओर फलागम । 
आरम्भ--आरम्भ नाटकःके काये की वहु अवस्थादहै, जहाँ नाटक कौ तीव्र 
इच्छा किसी फल के लिए व्यक्त होती है-- 
भवेदारम्भ ओौत्घुक्यं -यन्मुख्यफल सिद्धये । 
अर्थात्‌ “मुख्य फल की सिद्धि के लिए जो ओत्मुक्य है, उसे आरम्भ कहते ई, 
जैसे- रत्नावली मे कुमारी रत्नावली को अन्तःपुर मे रखने के लिए यौगन्धरायण की 
उत्कण्ठा । 
ब्रथत्न -- प्रयत्नस्त फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्व रान्वितः । 
फलप्राप्ति के लिए अत्यन्त त्वसायुक्तं व्यापार को यत्नः कहा जाता है । नसन्त 
कि रत्नावली में रत्नावली का चित्र लेखनः । अथवा रामचरित मे समुद्रबन्धन यथा 
रत्नावल्यां “तथापि नास्ति०"' इत्यादि के द्वारा रत्नावली का चित्र लेखन । 
प्राप्त्याशा-- जब नाटक में अपेक्षित फल की प्राप्तिमें कभी आशा दहो भौर 
कभी निराशा, इन दोनों के संघर्षं के बाद जब फल प्राप्ति की सम्भावनां बढ़ जाय 
उस कायं की अवस्था का नाम प्राप्त्याशा है । 
उपायापायशंकाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः। 
जैसे--रत्नावली के. वासवदत्ता वेण मे अभिसार संगम कै उपाय है। किन्तु 
वासवदता रूप अपाय की आशंका भी बनी हुई है, अतः समागम रूप फल की प्रास्त 
. प्त्याशा है। 
(५४, विघ्नोंके दूर होने पर प्राप्ति की सम्भावना निश्चित हो जाय, 
वहाँ नियतास्ति होती है- “अपायाभावतः. ्राभ्तिः नियताप्तिस्तु निश्चिताः जंसे- 
रत्नावली मे उदयन मिलन के विघ्नो की निवेत्ति मे. उदयन मिलनःकी संभावना का 
जो निश्चय है, उसमें नियनाष्ति कौ ही ज्ञलक दष्टिगत होती है । ` 
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फलागम - साऽवस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः । 
अर्थात्‌ जहाँ फल की प्राप्ति हो जाय, वह्‌ फलागम नामक कार्यं की अंतिम 
अवस्था टै । यह्‌ कायं की अवस्था प्रायः स्पष्ट एवं नाटकके अन्तमेंहीहोतीदहै। 
जँसे--"रत्नावली' मे नायक उदयन के रत्नावली लाभ ओर चक्रवर्ती सम्राट पदक 
प्राप्ति का वणन दहै, वह्‌ फलागमहीदहै। 
जथप्रकृति एवं कार्याविस्थाओं के भेद का निरूपण करते हुए एक विद्वान ने 
लिखा है कि “अथे प्रकृत्तिमे वस्तुकोध्यानमे रखते हुए स्थितियों को विभाजित 
करिया गया ओर अवस्थामे नायकके कायंको हृष्टिमे रखा गया है 1 अ्थ- 
प्रकृति एवं काये की अवस्थाओं के मिलन से संधियों का निर्माण होतादहे। . 
ध्रश्न ७६-- विश्वनाथ कविराज के अनुसार नाट्‌ूय-संधियों का सोदाह्रणः 
विवेचन कोजिए । 
उत्तर-- संस्कृत नाट्य रचनामें संधियोंका विशेष महत्त्व है। धनंजयने 
लिखा है कि कथावस्तु के अंगों को अन्वित करने वाली-स्थिति को सन्धि कहते है - 
अन्तरेकायं सम्बन्धः सधिरेकान्वयः सन्धि । धनिक इस लक्षण की व्याख्या करते 
हुए लिखते है कि-- “एक प्रयोजन से सम्बद्ध कथावस्तु के अंशसे जोडने वाली 
` विशेषता का नाम सन्धिहै--एकेण प्रयोजनेनान्वितानाम कथांशानाम्‌ अवान्तरार्थ 
प्रयोजन सम्बन्ध सन्धि।' रूपक की अथं प्रकृति तथा अवस्थाओंके मिलनसे 
सन्धियों का आविभाव होता है। वीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कायं, ये पांच 
अथं प्रकृतियां जव क्रमशः आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति ओर फलागम 
अवस्थाजो से भिनती रहै, तव मुख, प्रतिमुख, गभं, विमशं ओर उपसंहृति ( निवेहण) 
सन्धियों का आविर्भाव होता है । विश्वनाथ ने उनका इस प्रकार उल्लेख किया है । ` 
मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमशं उपसंहृतिः । 
इतिपजञ्चास्यभेदाः स्युः कमातट्लक्षणमुच्यते ॥ 


समुखसधि ८ 
यह्‌ नाटक की प्रथम संधिदहै। यह्‌ बीज, अथंप्रकृति ओर भारम्भ नामक 
कार्यावस्था के संयोग से बनती है । यह स्थल नाटक की कथावस्तु का प्रथम विभाग 
होता है । फल कौ प्रथम अथंप्रकरति बीज की उत्पत्ति इसी भागमे होतीहै। इसमें 
नाना रसो भौर अर्थो की सम्भावना समाविष्ट रहती है । विश्वनाथ के अनुसार मुख 
सन्धि नाटक की कथा का वह्‌ स्थल है जहां से अनेक उपक्थाओं, रसो की उद्भावना 
होती दै- 
यत्र बीजसमुत्पत्तिर्नानाथरससंभवा ॥ 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकौतितम्‌ ॥ 


अभिनवभारती मे मुखसन्धि के स्वरूप का विवेचन करते हृए अभिनवने 


लिखा है कि ^मुखसन्धि का अरभिप्रायः रस ओर भावप्रधान र शरा शिसे है जिसके 
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किसी रूपक का उपक्रम किया जाता है । उसी आधार पर्‌ रूपक के उस भागक 
जिसमे वह॒ अथराशि प्रतिष्ठित रहती है, सुखसन्धि' कहा जाने लगा- “प्रारम्भोपयोगी 
यावान्ेराथिः प्रसक्तानुप्रसवतया विचिस्वादः आपतितः तावान मुखसन्धि तदभिवायी 
च रूपककदेशः ।*“ उदाहरण के लिए रत्नावली का प्रथम अंक देखा जा सकता है । 


प्रतिमुख सन्धिः 
रूपरू को यह्‌ दूसरी सन्धि है । इसमे बिन्दु नामक अथं प्रकरति तथा प्रयत्न 
नामक अवस्था का मिश्रण होता है--क्थाका वह अंश जहां पर बीज कुष्ठ स्पष्ट 
(लक्ष्य) है ओर कुछ अस्पष्ट (अलक्ष्य), प्रतिमुख सन्धि से सम्बन्धित माना जाता है-- 
"उस बीज काजो मुखसन्धिमे बोया जाता है किंचित लक्ष्य भौर किचित्‌ 
अलक्ष्य रहकर, उद्भिन्न होना प्रतिमुखसन्धि है । जिस तरह पटले निकलने वाला, 
उगने वाला बीजांकुर कछ अस्पष्ट अवस्था में रहता है, उसी तरह मखसन्धि मे बीज 
बोया जाता है ओर प्रतिमूखसन्धि में वह अंकरुरित होता हआ भी अस्पष्टावस्था मेही 
रहता है । ” साहित्यदपणकार ने प्रतिमुखसन्धि का लक्षण लिखते हृए लिखा दै कि 
मुखसन्धि में निवेशित फलप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य ओर कुछ अलक्ष्य विकास जहा 
हो उसे प्रतिमुखसन्धि कहते हं-- | 
फल प्रधानोपायस्य मुखसंधि निवेशिनः। 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्ध दो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ ॥ 
उदाहरण के लिए-रत्नावली मे वत्तराज ओर सागरिका के समागम का 
हेत्‌, इन दोनों काः परस्पर अनुराग, जौ प्रथम अकम सूचित कर दिया था, उसे 
तंगता ओर विदूषक ने जान लिया, भतः वह कुष्ठ लक्षय है भौर वासवदत्ता ने चित 
के वृतान्त से कुछ-कुछ ऊहा कौ, भतः अलक्ष्यता भी रही । 
गभं सन्धिः 
रूपक की संधियों में तृतीय सन्धि गभे सन्धिटहै। दशरूपककारके अनुसार 
जव बीज दिखाई पड़ जाने के अनन्तर पुनः नष्टहौ जाय, लेकिन उप्तका अन्वेषण 
बार-बार किया जाय तब गभं सन्धि होती है। 
इस सन्धिमे बीज पूर्णतः नष्ट नहीं होता अपितु वह॒ धूमिल दहो जाता है । 
सङ अन्वेषणमें बीज का ओर भी विकास करना पड्ताहै। फलके गर्भस्थ होने के 
क्रारण इसे गभ॑सन्धि कहते हैँ । साहित्यदपेणकार का लक्षण इस प्रकार है-- 
फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिन्नस्य {कचन । 
गर्भोयत्र समुद्धदो हासान्वेषणवान्मुहुः ॥\ 
उदाहरण के लिए--रत्नावली के द्वितीय जौर ततीय अंक की कथा लीजा 
सकती है । इस सन्धि में पताके नामक अथं प्रकृति ओर प्राप्त्याशा नामक कायं की 
अवस्था का मिश्रण रहता है किन्तु पताका का रहना नितान्त आवश्यक नहीं है, उसके 
विना भी कायं चल सकता है । “जिस बीज को प्रतिमुख सन्धि मे लक्ष्यालक्ष्यारूप में 
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देखा गया है, वही यहाँ आकर विशेष रूप से प्रस्फुट हो जाता है, किन्तु फिर भी फल 
प्राप्ति का निश्चय सन्दिग्ध हो उठता है, क्योकि इसमें कभी विघ्न आ उपस्थित होता 
है तो कभी अन्य व्यवधान । इस प्रकार बार-बार बीज की खोज कौ जाती है । “यहां | 
फल प्राप्ति की सम्भावना तो रहती है, पर उसका एेकान्तिक निश्चय नहीं हो पाता 1" । 
विमं सन्धिः | 
| | रूपक की चतुर्थं सन्धिका नाम विमशंदहै। दशरूपककार इसका लक्षण इस | 
| प्रकार लिखते है "जहां कोध, व्यसन या लोभ से फलप्राप्ति के सम्बन्ध मे पर्यालोचन 
किया जाय ओर जहाँ गभंसन्धि केद्वारा बीज को प्रकट कर दिया गया.हो, वहां 
अवमे सन्धि होती हे । 
साहित्यदर्पणकार के अनुसार--जहां मूख्य फल का उपाय गभेसन्धि की 
| अपेश्ना अधिक उ्धिन्न हो, किन्तुशापादि के कारण विघ्नयुक्तहो उसे विमशे (अवमशे) 
सन्धि कहते है 
` यच्र मुख्यफलोपाय उरद्धिन्नो गभंतोऽधिकः । 
शापाद्ये सान्तरायश्च स॒ विमशं इतिस्मृतः ॥ 
उदाहरणाथं शाकुन्तल मे अनुसूया के इस कथनसे कि “प्रियंवदे, यद्यपि 
गान्धवण विवाहेन निवृं ्तिकल्याण प्रियसखी शक्‌न्तला अनुरूपभतृ भागिनी संवृत्तेति 
निवृतम्‌ में हृदयम्‌, तथापि एतावच्चिन्तनीयम्‌"' से लेकर सातवें अंक के प्रत्यभिज्ञान 
पयेन्त सम्पूण कथा विस्मरण रूप विघ्न से युक्त हे अतः यहां विमशं सन्धि है । इसमे 
 नियताप्ति ओौर प्रकरी का सम्मिश्रण रहता है, किन्तु प्रकरी कौ योजना वैकल्पिकं 
~` होतीहै। 
निवंहण सन्धि : 
रूपक की पांचवीं सन्वि निवेहण दै । विश्वनाथ ने लिखा है कि जहां एक 
ही प्रमुख प्रयोजन में कायं ओर फलागम के साथ ही अन्यान्य अर्थो का पयंवसान हौ ऋ 
जाता है वहाँ निर्वहण सन्धि होती है।' | | 
बीजवन्तो सुलादर्था विप्रकोर्णां यथायथम्‌ । 
` एकाथ्यंमुपन्नीयन्ते यत्र निवेहण हि तत्‌ ॥ | 
यहां परं प्रधान अथं की परिसमाप्ति होती दे, अतः इसे निर्वहण सन्धि कहा 
~ जाता ह । यह्‌ नाटक का उपसंहार होता है, अतः नाटक के समग्र प्रयोजन यहाँ मिल 
जाते हे । साहित्यदपैणकार ने ठीक ही लिखा है कि-वीज से युक्त मुखादि सन्धियों 
मे विखरे हुए अर्थो का जहाँ एक प्रधान प्रयोजनमें यथावत्‌ समन्वय साधित किया 
जाय उसे निवंहण सन्धि कहते हँ । साहित्यदपेण का लक्षणं शब्दश; दशरूपके से 
मिलता दै निवहण सन्धिका उदाहरण शाकृन्तल के सातवें अंक में शकृन्तला के 
परिज्ञान के अनन्तर को कथा में विद्यमानहे। | 
| प्रश्न ७७--श्रव्यकाग्य का निरूपण कीजिए । 
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प्ररन ७८ 





श्रव्यकाव्य के विभिन्न मेदो का निरूपण कीजिए 


भ्ररन ७९६ -- मुक्तक, युग्मके, सांदानितक, कलापक ओर कृलक नामक काव्य 
के भेदो का परिचय दीजिए 


उत्तर--श्रव्य काव्य उस रसात्मक काव्यकानामदहै जो केवल श्रवण के योग्य 


होता है, अर्थात्‌ जिस काव्य को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है--इसके दो 
भेद हँ प्रथम पद्यमय ओर द्वितीय गद्यमय-- 


श्रव्यं श्नोतव्यमाच्रं तत्पद्यगद्यमयं दहिधा । 
पयमय प्रथमं काव्यं के अन्य भेदः 
छन्दोबद्धपदं पद्यं तेन सूक्तेन मुक्तकम्‌ । 
हाभ्यां तु युग्मकं सांदानितक त्रिभिरिष्यते। 
कलापकं चतुभिश्च पऽचभिः कलक मतम्‌ ॥ 
पद्यात्मक काव्य छन्दोबद्ध होता है । पदात्मक काव्य के अनेक भेद है । 
मुक्तक-- जिसके पद अथं कौदृष्टिसे अन्य पद से पदपुक्त रहते हँ अर्थातु 
सुक्तक पद अपनेमें पूणं ओर पूवे तथा पर छन्दसे निरपेक्ष होता है । 
यग्सक-दो पदयो को रचना युग्मक होती हे । 
सांदानितक- तीन पदयो की रचना सांदानितक होती है। 
कलापक-चार पदयो का काव्य होती है ओर-- 
कुलक-में पांच पद्योंका'कूल' होता ह । 


मुक्तक काव्य का उदाहरण: 


सानदानन्दमनन्तमनव्ययमजं यद्यो गिनोऽपिक्षण, 
साक्षात्कतुं मुपासते प्रतिमुहु ध्यनिकतानाः परम्‌ । 
धन्यास्ता मयुरापुरीयुवतयस्तद्‌ ब्रह्म या कौतुका-- 
दालिद्खन्ति समालपन्ति शतधाऽकषन्ति चुम्बन्ति च ॥ 

““जिस सान्द्रानन्द ब्रह्य का ध्यान योगी लोग बडे एकाग्र चित्त होकर जंसे-तसे 
कभी कर पाते दै उसी को मधुरा की स्त्रियां खेल-वेल मे आलिङ्कन करती दहै, एसी 
युवतियां धन्य ह ।'' 

आनन्दवधैन के अनुसार-मुक्तक मे प्रबन्ध काव्यो की तरह रसास्वाद का 
विशेष अभिनिवेश रहतादै, जसे कि अमरूकके मुक्तकोंमे श्युगाररस का प्रवाहं 
प्रसिद्ध ही है--"“मु्तकरेषु प्रवन्धेस्वित रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयोहश्यन्ते । यथा 
ह्यमरकष्य कवेपुक्तका: स्युगार रम स्यन्दिनः प्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एत्र 18 


युग्मक का उदाहरण : 


कि करोषि करोपान्ते कान्ते ! गण्डस्यलीनिमाम्‌ । 
प्रणयप्रवणे कान्तेऽनकान्ते नोचिताः कधः। 





स 
~ निनि 
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इति यावत्कुरद्धुाक्षीं वक्तुमीहामहे वयम्‌ । 
तावदाविरभ्‌च्चूते मधुरो मधुपध्वनिः ।। 

“जैसे ही मैने उस सुन्दरी से कहना चाहा- प्रिये! तू क्यों अपने हाथों पर 
कपोलस्थल रखे हुए हो, तेरा प्रियतम तो तेरे ही अनुरागसे पूणे है, फिरसे प्रेमी के 
प्रति एकदम क्रोध करते रहना उचित नहींहै कि आम्र-मंञ्जरियोंके ्ुरमुटमें 
मधुर भ्रमर की गुञ्जार सुनाई देने लगी । 

इसी प्रकार के अन्यों के उदाहरण भी देवे जा सकते हैँ । 

प्रश्न ८०-विष्वनाथ कविराज का महाकाव्य का लक्षण सवेमान्यदटै, कारणं 
बताते हुए महाकाव्य के लक्षण का विशद विवेचन कीजिए । 

उत्तर-- संस्कृत साहित्य मे भामह, दण्डी, एद्रट, हेमचन्द्र भौर विश्वनाथ ने 
महाकाव्य के स्वरूप पर विचार कियादहै। भामह ने प्राचीन महाकान्योंको देखकर 
महाकाव्य के लक्षण कीजो रूपरेखा निर्धारित की थी प्रायः परवर्तो सभी लक्षणकारों 
ने उसका पिष्टपेषण किया है किन्तु आचाय विश्वनाथ ने उसे विस्तार व्यवस्था ओर 
सागोपांगता प्रदान कौ है फलतः भाज विश्वनाथ का महाकाव्य का लक्षण ही अधिक 
मान्यता प्राप्तहै। 

भामह ने लिखा था कि- महाकाव्य सगंबद््‌ होता है वह महान विषय का 
निरूपक व महान होता है । सगंवन्धो महाकाव्यं महताञ्च महच्च यत्‌ । इसी प्रकार 
दण्डी ने भी लिखा था--“सगंवन्धौो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ 1” 

किन्तु महाकाव्य के लक्षणों का पूणं परिष्कार ओर सांगोपांगता विश्वनाथ के 
काव्यलक्षणमें ही मिलती है । उनका महाकाव्य लक्षण इस प्रकार है-- 

सगबन्धो महाकाव्यं तत्को नायकः सुरः। (३१५) 
सदशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपिवा ॥ (३१६) 
श्युंगार वीरशान्तानामेकोंऽगी रस इष्यते । 
अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वेनाटकसंधयः। (३ १७) 
इतिहासोद्‌भवे वृतमन्यद्धा सज्जनाश्रयम्‌ । 
चतवारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवत्‌ । (३१८) 
आदौ नमस्क्रियाशोर्वा वस्तुनिर्देश एव वा। 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ । (३१९८) 
एकं वृत्तमयथेः पद्यैरवसानेऽन्यदत्तकेः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह । (३२०) 
नानावत्तमयः क्वापि सगः कर्चन हश्यते । 
सरगन्ति भाविसगस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । (३२१) 
सध्यासु्येन्द रजनीप्रदोषध्वान्तवासराः । 
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प्रात्मध्याह्न॒ मृगयाशेलवतुंवन सागराः । (३२२) 
संयोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वगपुराध्वरा। 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः । (३२२) 
वणनीया यथायोगं सांगोपागा अमी इह । 
क्वे वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा। (३२४) 
नामोस्य, सर्गोपादेय कथया सगेनाम तु।॥ (३२५) 
उपयु क्त लक्षणों के आधार पर महाकाव्य कौ निम्न विशेषताएं है 
(१) महाकाव्य को कथा सर्गो में विभाजित होती है। (३१५) 
(२) इसमे वणन की हष्टिसे एक ही नायक का चरित्र चिचित किया जाता 
दै । वह्‌ नायक धीरोदात्त गुणों से युक्त उच्च कुलोत्पनच्न क्षत्रिय होना चाहिए अथवा 
कोई देवता । एक ही वंश मे उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैँ । (३१६) 
(३) रसाभिन्यक्तिकी रष्टिसे इसमे श्गुगार, वीर ओर शान्त रसोमेसे 
कोई एक ही रस काव्य का अंगी (प्रधान) होना चाहिए ओर अन्य रस उसके सहायक 


अंग होने चाहिए (३१७) 
(४) काव्य संघटनाकी हष्टिसे इसमे नाटक की पाचों संधियां मुख, 
प्रतिमुख, गभं, विमणं अौर उपसंहति को स्थान दिया जाना चाहिए (३१७) 
(५) कथावस्तुकी हष्टिसे महाकाव्य का वृत्त एतिहासिक अथवा किसौ 
महापुरुष के जीवन से सम्बद्ध होना चाहिए । (३१८) 
(६) इसमें चार वर्णों (धम, अथं, काम ओर मोक्ष) मंसे कोई एक फलके 
रूप होना चाहिए । अन्य का वणेन भी होना चाहिए (२१८) 


उपयु क्त संवेधानिक तत्वों के अतिरिक्त निम्न सामान्य विशेषताये भी महा- 
काव्य मे प्राप्त होती है, जिनको महाकवि को ध्यान मे रखना चाहि 

(१) महाकाव्य का आरम्भ नमस्कार, आशीवंचन तथा मुख्यकथा कै निदेश 
के रूपमे मंगलाचरण भी होना चाहिए । अर्थात्‌ यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, 
नमस्कारात्मक या वस्तुनिर्दशात्मक होना चाहिए 

(२) किसी-किसी महाकाव्य में दुष्टो कौ निन्दा ओौर सज्जनो की प्रशंसा भी 
समाहित रहती है । 

(३) प्रत्येक सगं की रचना एक छन्द मेँ होनी चाहिए किन तु सर्गान्त में छन्द 
परिवतंन भी आवश्यक हे। 

(४) महाकाव्य के सर्गों की संख्या भाठ से अधिक होनी चाहिए ओौर इन सर्गो 
का आकार बहुत छोटा अथवा बहुत बडा नहीं होना चाहिए । कही-कहीं किसी सगं मे 
नाना छन्दो का प्रयोग भी किया जा सकता है । सर्गान्तमे आगे आने वाली कथा की 
सूचना होनी चाहिए 

(५) महाकाव्य के सर्गो मे निम्न वण्य-विषय रहना चाहिए । संध्या, सूयः 
चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रातः काल, मध्याह्ल, मृगया, ऋतुवणेन, वन 
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समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वगं, नगर, यज्ञ, गृद्ध, यात्रा, विवाह, सामाद्युपाय 
चतुष्टय, पुत्र जन्म, अभ्युदय आदि का सांगोपांग वणेन होना चाहिए | _ 
(६) महाकाव्य कानाम कवि कथा नायक अथवा किसी अन्य पात्र केनाम 
पर होना चाहिए । 
(७) सर्गों के नाम सगेगत कथा के आधार पर होना चाहिए | 
विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य कै निम्न उदाहुरणों का उल्लेख किया है । 
रघुवंश--इस महाकाव्य का नामकरण नायक के वंश के एक प्रतापी राजा 
के नाम परह । शिशुपालवध का नाम इसके प्रतिनायक के नाम परदहै। इस काव्य 
को माघकाव्य भी कहते ह, यह नाम कविका है अतः कविकेनामपरभी नामकरण 
हो जाता है । नैषधीयचरितम्‌" निषध देश के राजा का इसमे वर्णन है, अतः वण्यं- 
विषय के नाम पर यह्‌ नामकरण दे । विश्वनाथ कविराज ने अपने (राघव विलास 
को भी महाकाव्य के उदाहरण के रूपमे उद्धृत किया दै। 
विश्वनाथ ने महाकाव्य के वणन प्रसंग में महाभारत को आषकाव्य कहा 
है--अस्मिन्नाषे पुनः सर्गा भवन्थाख्यान संज्ञका; । 
इन अप्रणीत काव्यो मे सर्गो का नाम आख्यान होता है, जसे महाभारत । 
प्राकृत काव्यो मे सर्गोका नाम आश्वास होता हे । प्राकृतेनिमिते तस्मिन्सर्गां आश्वास 
संज्ञका । 
उपयुक्त विवेचन के आधार प्र हम कह्‌ सकते हँ कि विश्वनाथ कविराज का 
महाकाव्य के स्वरूप का विवेचन पूणं है, विशद है। दपणकार ने इतिवृत्त, नायक 
भौर रसानुभूति का तो पूरा-पुरा ध्यान रखा हीरहै, साथ ही महाकाव्य की 
सामान्य विशेषताओं का भी विशद उल्लेख किया है । विश्वनाथ के महाकाव्यके स्वरूप 
विवेचन में ध्वनिवादी आचार्यो की मान्यतां का भी समावेश रहै, डा० सत्यत्रतसिह्‌ने 
टीक ही लिखा है कि--“अलंकार-वाद के आचायं दण्डी के लिए, "महाकाव्य" के लक्षणों 
मे, उन सभी विशेषताओं का निदेश कर देना स्वाभाविक हैजो कि ^रघुवंश' आदि 
सगबन्धात्मक रचनाओं की विशेषताये है । किन्तु रस्त ध्वनिवादी कविराज विश्वनाथ 
ने अपने महाकाव्य लक्षणमें, उन बातों का भी निदेश कर दिया है जोकि रस 
ध्वनिवाद को दृष्टिसे ही, महाकाव्यमें देखी जा सकती है । ^रसध्वनिवाद' की दुष्टि 
से ही, विश्वनाथ कविराजने, महाकाव्यके लिए, रुगार, वीर ओर शान्तमेंसे 
किसी एक का भङ्खी भौर इसके रसों को अद्धरूप से निदिष्ट किया है ।" 
प्रशन ८१- खण्डकाव्य के स्वरूप का विवेचन कीजिये । 
उत्तर- संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में आचायं विश्वनाथ पहले आचार्यं 
हे जिन्होनि खण्डकाव्य की चर्चाकी है । भामह एवं दण्डी १ खण्डकाव्य का उल्लेख 
भरी नहीं किया है, जबकि ये दोनों ही भाचायं महाकाव्य का भ कः 
करते है! खद्रट ने प्रबन्ध कष्यके दो भेद--महाकाव्य ह मा । ह । 
हेमचन्द्र भी खण्डकाव्य का उल्लेख नहीं करते है। अतः खण्डकाव्य की चर्चा करने 
वाले पहले आचायं विश्वनाथ हँ, उनके अनुसार उनका लक्षण इस प्रकार है - 














व 
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काव्यं सगसभुज्ज्ितम्‌ । 
एकाथेश्रवणेः पद्यः संधिसामग्रयर्वाजितम्‌ 1 
खण्डकाव्यं भवेत्कान्यस्यैक देशानुसारि च ॥ 
अर्थात्‌ “इसमे सर्गों का बन्ध आवश्यक नहोंहै ओरन सन्धि पञ्चककी 
सम्पूणं रचना ही अपेक्षित है । इसकी रूपरेखा (एकार्थप्रवण' अर्थात्‌ एक वृत्त अथवा 
चरित्र से सम्बद्ध पयकदम्बसे ही पूणेहो जाया करती है। काव्य अथवा महाकाव्य 
के कतिपय लक्षणों से युक्त जो पद्य-प्रबन्ध है उसे खण्डकाव्य कहा करते है जंसेकि 
मेघदूत आदि ।'' 4, 
खण्डकाव्य के लक्षण मे "एक देश' शब्द का प्रयोग किया गयादहै। यहु एक 
देण स्पष्ट नहीं है, सम्भवतः एक देश' से विश्वनाथ का आशय निम्न तथ्योंसे रह 
सकता है-- 
(१) उसमे जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। 
(२) उसमे महाकाव्य के लक्षण संकुचित रूप मे स्वीकार कयि जाते रै) 
(३) रूप ओौर आकार में खण्डकाव्यसे छोटा होता है । 
(४) कुछ अन्य विशेषताएं प्रभावान्विति, वर्णन, प्रवाह आदि ।'' 
प्रशन <र-साहित्यद्पणकार के अनुसार गद्य-काव्य ओर उसके भेदोंका 
विवेचन कीजिये । 
बरन ८२३--गद्य काव्य के कथा ओौर आख्यायिका के भदो का विवेचन कीजिए । 
उत्तर-आचायं विश्वनाथ ने श्रव्यकाव्य के अन्तगेत द्वितीय भेद गद्य-काव्य का 
विवेचन करते हुए लिखा है-- 
वत्त गन्धौग्ज्ितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च । 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूणेकं च चतुविधम्‌ ॥ 
आद्यं समासरहितं वृत्तभागयुतं परम्‌ । 
अन्यदहीधसमासाद्यं वुथं चाल्पसमासकम्‌ ॥ 
गद्य शब्दार्थं की एेप्ी एक योजना है-- जिसमे छन्द विधान का प्रयोग नहीं 
किया जाता है। गद्यके चारभेदर्ह- 
ए १) मुक्तक, (२) वृत्तगन्धि, (२) उत्कलिकाभ्राय ओौर (४) चणक । इनमें 
से मुक्तक की रचना समाप रित होती है । वृत्तगन्धि मे प्च के अंश पड़े रहते है । 
तृतीय भेद में दीं समासों का प्रयोग होता है भोर चौथे चूणेक में छोटे-छोटे समासों 
क।( प्रयोग किया जाता है । 
उदाहरण के लिए द्रष्टव्य है 
भुक्तक--गुर्वचसि प्ृथुररसि अर्थात्‌ वचन में गौरवपूर्णं तथा वृहस्पति के 
समान मौर बल मे महान तथा महाराज पृथु के तुल्य । मुक्तक का प्रत्येक पद पूवंपर 
से निरपेक्ष होता है । 
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वृत्तगन्धि: 
। समरकण्ड्लनिविड भुजदण्डकुण्डलीकृतकोदण्ड 
शिञ्जिनी टंकारोज्जागरितवैरिनगर इत्यादि । 
अत्र कृण्डलौ कृतकोदण्ड'--इत्यनुष्टुव वृत्तस्य पादः 
समर कुण्डल' इति च प्रथमाक्षरद्रयरहितस्तस्येव पादः । 
ठह रचना स्वयं विश्वनाथ की है । इसमें “कूण्डलीकृतकोदण्ड' पद अनुष्टुप 
छन्द का एक चरण प्रतीत होता है भौर वह्‌ समर कण्द्ूल' पद भी प्रथमदोवर्णोको 
हटा देने पर अनुष्टुप छन्द काही चरण वन जाता है । 
उत्कलिकाध्राय--गद्य काव्य का उदाहरण भी विश्वनाथ कविराज काही 
दे "अणिसविसुमरणििदसरविसरविदलिद समर परिगदपव रपरवल"- यहां दी 
समास स्पष्टतः हष्टिगत हो रहे हैँ | 
4 चूणक--यथा मम-गुणरत्नसागर । जगदेकनागर । कामिनिमदन । जनरज्जन । 
इत्यादि । 


यहा स्वल्प समासो का सौन्दयं स्पष्ट लूपसे हृष्टिगत हो रहा है । अतः यह 
रचना चणक" है | 





गद्य काव्य काेद- कथाः 


जाख्यायिका एवं कथा काव्य का विश्वनाथ से पटले अग्निपुराणकार, भामह, 
रण्ड आदि आचार्यो ने उत्लेख किया है । विश्वनाथ के विवेचन पर रद्रट का प्रभाव देखा 
जा सक्ता, सद्रटने लिखा है कि--“कथा के आरम्भ मे देवता, गुरु आदि की पद्यमयी 
बन्दना हो तथा गद्य के द्वारा कथा का आरम्भ होना चाहिये, फिर कथा का विकास । 
कथा का प्रधान लक्ष्य कन्या प्राप्ति हो, कथा संस्कृत भाषा में होनी चाहिए ।” 
विश्वनाश्र ने ध्वनिवादी आचाय आनन्दवर्षन से भी प्रभाव ग्रहण किया है । 
भानन्दवधन ने- क्था में विकट बन्धका प्राचुयं ओर रसवबन्ध-वचिल्य को स्वीकार 
किया है-- कथायां तु विकटबन्ध प्राचृयेऽपि गद्यस्य रसबन्धोक्तमौचिष्यमनुसतंव्यम्‌ 1" 
इसीलिए विश्वनाथ ने कथा के लक्षण मे “सन्स शब्द का विशेष प्रयोग किया है । 
विश्वनाथ का लक्षण इस प्रकार है-- 


कथायां सरसं वस्तु गैरेव वि्निभितम्‌ । 
क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्रक्तापवकनके । 
आदौ प्चनंमस्कारः खलादेवृ ् कीर्तनम्‌ । 
यथा कादम्बर्यादिः 


अर्थात्‌ “कथा मे सरस कथावस्तु गद्य हारा लिखी जाती है। इसमे कही 
कही भार्याष्न्द ओर कहीं वक्त तथा अपरवक्त्र छन्द होते दँ । आरम्भ में पद्यमय 
नमस्कारात्मक मङ्कलाचरण क्रियाजायादहै ओर खल निन्दा तथा सज्जनं प्रशंसा 
विषयक पद्य भी होते ह । उदाहरण के लिए कादम्बरी को देखा जा सकता है । 


मः ज क 


ह र्य-श्रव्यकाग्य | १५३ 


गदयकाव्य का दूसरा भेद-आख्यायिका : 
अग्निपुराणकार ने आख्यायिका कौ निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया था-- 


“आख्यायिका वह है जिसमें नायक के चरित्र एवं क्ण का विस्तारपूर्वक वणेन हो, 


प्रशंसाहो ओर जिप्तमे संग्राम, कन्याहुरण, विप्रलम्भ श्यंगार तथा विपत्तियों का 
वणेन हो । यह्‌ आ्यायिका रीति एवं वृत्तिके परिष्कारसे सज्जित हो, जिसमें 
लम्बक, उच्छ्वास या परिच्छेद के रूपमे अध्यायभी हों । इसके गद्य की शैली चूणेक 
बहुल हो । कहीं-कहीं “वक्' ओर “अपरवक्त्र' नामक छन्दो का भी प्रयोग हो ।'' 
इसी प्रकार की विशेषताये आख्यायिका की भामह, दण्डी आदिने भी 
बतलाई थीं । उनकी विशेषताओं का संग्रह कर विश्वनाथने आख्यायिका कास्वरूप 
इस प्रकार वतलाया है - 
आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेवं शानुकीतनम्‌ । 
अस्यामन्य कवीनां च वृत्त पद्यं क्वचित्क्वचित्‌ । 
कथांशानां व्यवच्छेद आहवास इति बध्यते । 
आर्यविक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ । 
अन्यापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यथसुचनम्‌ । 
यथा हषचरितादिः । 
अर्थात्‌ आख्यायिका कथा के समान होती है। इसमें कवि वंश वणेन होता है 
ओर अन्य कवियों का वृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं-कहीं रहते हैँ । यहाँ कथा भागों का 
नाम (आश्वास रखा जाता है । आ्यविक्त या अपरवक््र दके हारा अन्योक्तिसे 
आणश्वासके आरम्भमेंअगेकी कथा की सूचनादी जातीहै। जसे बाणभटू हारा 
रचित हर्षचरितम्‌ । 
इस प्र्ङ्घ मे विश्वनाथ ने पूवैवर्ती आचार्यो के मन्तव्यो का खण्डन भी किया 
है-- “आख्यायिका की कथा नायक के मूखसे ही निबद्ध होनी चाहिए यह्‌ किन्हीं 
कामत है--वह ठीक नहीं है, क्योकि आचायं दण्डी ने लिखा है कि--अपि त्वनियम 
इति-- "आख्यायिका में भी अन्य लोगों के वचन होते हँ केवल नायक ही के नही'-- 
अतः इस विषयमे कोई नियम नहीं है ।'' आष्यानदिक कथा ओर आख्यायिका के 
अन्तगंत समाहित होतेदैँ। यहभीदण्डीने ही लिखा है--अत्रेति। इनके उदाहरण 
पञ्चतन्त्र आदि है-- 
अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यंरुदीरणात्‌' इति दण्डयाचार्यवचनात्केचित्‌ 
“आख्यायिका नायकेनवे निबद्धव्या ।* “इत्याहुः तदयुक्तम्‌ । आख्यानादयश्च कथा- 
ख्यायिकयोरेवान्तर्भावान्न पृथगुक्ताः । यदुक्तं दण्डिनव अत्रैवान्तर्भविष्यन्ति रेषाश्चा- 
ख्यान जातयः ।' इति । एषामुदाहरणम्‌-पचतन्तादि । 
प्रश्न ठ४-- गद्य-पद्य संयुक्त काव्य कौन-कौन से हैं । स्पष्ट लिखिए । 
प्रश्न ८५- "चम्पू", विरुद ओौर करम्भक काव्य के लक्षण लिखिए । 
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उत्तर -गदय-पद्यमय काव्यो मे चम्पू, विरुद भौर करम्भक की गणना 
होती है । | 

चम्पु--गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । 

अर्थात्‌ ““जिसमे गद्य ओर पद्य दोनों ही हों एेसे काव्य को "चम्पू" काव्य कृते 
हं । जंसे-देशराजचरितम्‌, नलचम्पु ओर भारतचम्पू आदि । 

विरुद-- “गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदमुच्यते ।'' 

अर्थात्‌ गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम “विरुद' है । जैसे विरुदमणिमाला । 

करस्भक--'करम्भक तु भाषार्भिविविधाभिविनिमितम्‌ ।' 

अर्थात्‌ विविध भाषाओं मे निमित करम्भक कहलाता है । 

उदाहरण के लिए--विश्वनाथ की षोडश भाषामथी रचना-प्रस्तिरत्नावली ॥ 





सप्तम परिच्छद 
दोष निरूपरण 


. दोष का स्वरूप 

. दोष के प्रकार 

. पर ओर पदांश दोष 
वाक्य दोष 

अथं दोष 

. रस दोष 

. रसदोष परिहार 


© ~ ^< ० ~ ९) 


पशन ८६- काव्य दोषों का सामान्य लक्षण लिखिए । दोष कितने प्रकार 
के होते हैँ ? प्रमुख दोषों का सोदाहुरण विवेचन कीजिए । 
उत्तर-काव्य सौन्दयं के लिए रस, गुण ओर अंलकारों का महत्त्व स्वयं सिद्ध 
है, इन तत्वों से सम्पन्न काव्य सहूदय को आनन्द प्रदान करतादहै किन्तु काव्यकी 
श्रेष्ठता उसके निदोषि होने में है। यह निर्दोषिता ही कन्यका गुण है--“महान 
निर्दोषिता गुणाः ।” निर्दोष काव्यही प्रशंसा प्राप्त करतादहै। चाये दण्डीको 
काव्यम दोषोंकी जरा भी उपेक्षा सट्य नहींहै। उन्टोने लिखा टै कि जैसे कुष्ठ 
का एक धन्वा सुन्दर शरीर को करूप बनादेतादहै, वसे ही दोष, काव्य को भसुन्दर 
वना देते हँ अतः दोषों से बचना चाहिए-- | 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथंचन । 
स्याद्रपः सुन्दरमपि श्वत्रेणकेन दुभगम्‌ । 
इति दोषा "वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः ॥ 
काव्यास्वाद में बाधक, काव्य के आस्वाद मे उद्रेग-जनक तत्व दोष कहलते 
है--““उद्रेगजनकोदोषः ।'” ये दोष कान्य के मख्य अथं की प्रतीति में बाधा पहंचाति हे, | 
मुख्य अर्थं है रस, शब्द उसके वाचक हँ अतः दोष--शब्द, अर्थं भौर रस इन तीनो 
के सौन्दयं के बाधक होते ह--““ृख्याथहतिदोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्नयाद्राच्यः । 


१५५ 
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चायं विश्वनाथ के अनुपार रस के भपकरषक दोष कहलाते है-- रसापकर्षका 
दोषाः । 
चायं विश्वनाथ के ^रसापकषंकादोषाः' का विवेचन करते हए डा० 
सत्यत्रतसिह ने लिखादठै कि काव्य के "रसात्मक वाक्य" रूप हाने के कारण, काव्य के 
दोष “रस के अपकषकर तत्व' ही हो सकते हँ । इसके अपकर्षककारक तत्वों मे साक्षात्‌! 
ओर परम्परया रस के भपकषं का स्वभाव मानना युक्ति-युक्तहीहै। (साक्नात्‌' 
रस के अपक्षं कौ तीन संभावनायें है (१) रस की प्रतीति का अभाव, (२) रस 
की विलम्बसे प्रतीति ओर (३) रस प्रतीतिमे चमत्कारकी माच्ाकी न्यूनता । 
इस हष्टिसे काव्यके परमदहेय तत्व रसदोषदही सिद्ध होते हे। (रस दोष'की 
उत्पत्ति कवि कौ अशक्तिसे संवद्ध दै। कवि की “अव्युत्पत्ति' भी काव्य के अपकषं 
का कारण है। इस “अब्युत्पत्ति' से उन दोषों का सम्बन्धहैि जो परम्परया रस के 
अपकषं-जनक तत्व हुभा करते हें । मानवक शरीर में काणत्व, खञ्जत्वं आदि की 
भांति काव्य के शब्दाथशरीर में श्रुति कटुत्व, अपुष्टार्थत्व आदि दोष हुआ करते हैँ 
ओर मानव में मुवत्व, अलसत्व आदि कौ भांति काव्यके वेदोष हैँ जिन्है एक शब्दं > 
“रस-दोष' कहा गया है । --हिन्दी साहित्य-दर्पण, पृ० ५५६ 
चूंकि काव्यका प्रधान तत्व रस है, अतः रस दोष काव्य के मुख्य दोप रत 
की प्रतीति अर्थके द्वारा होती दै, अथं काज्ञान शन्दाभधित है अतः शब्द दोप ओौर 
अथं दोषोंका स्थान रस दोपके बादहै। शब्दभी पदओौर वाक्यकै ल्पे 
उपस्थित होकर उपकारक होतादहै। पदक किसीभी अशमे दोष सम्भव है, एसे 
दोषों का नाम पदांश दोषहै। इस प्रकार काव्यके दोष र्पाँच प्रकार के होते है-- 
(१) पद दोष, (२) पदांश दोष, (३) वाक्य दोष, (४) अथं दोष ओर (\) रत 
व्दोष- 1 
रसापकषका दोषास्ते पुनः पञ्चधा मतः। 
पदे तदंशे वाक्येऽथं संभवन्ति रसेऽपि च॥ 


प्रमुख दोषों का सोदाहुरण विवेचन-- 


चद ओर पदांश दोष: 


दुःश्रवत्वः--काव्यमे कानोंको अप्रिय लगने वाली एवं कठोर वर्णोकौ 
रचना को दुःश्रवत्व या श्रुति कटुत्वं दोप युक्तं कृते है--परुषवर्ण॑तया श्रुतिदुःखाव हत्वं 
दुःश्रवत्वम्‌ । 

जसे--काता्यं यातु तन्वद्धी कदाऽनङ्खवशंवदा । 

इस उदाहरण मे "कार्त्यं इस शब्दम त,थ, रके संयोगसे कठोरता 
आई है, अतः इसमें दरःश्रवत्व, श्रुतिकटृत्व या श्रुतिदृष्टत्व दोष है । किन्तु यह श्पुगार 
रममेंही दोषदहै, वीर, रौद्र आदि उग्र रसोंमें यह्‌ गणदहै। अतः यह अनित्य 
दोष हि । 
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अश्लीलत्व--जो असभ्य अथं का व्यंजन करे उसे अश्लील कहते टै यट 
व्रीडा, घृणा जोर अमंगल का सूचक होना से तीन प्रकार का है-- 

(अश्लीलत्वं ब्रीडाजुगुप्साऽम ङ्गलव्यज्जकत्वात्‌ त्रिविधम्‌ ।'” करमशः उदाहरण ` 

हप्तारिविजये राजन्‌ साधनं सुमहतव । 

“हि राजन्‌, मदान्ध शतुओं को विजय कराने मेँ तुम्हारा “साधनः (सेना) 
बहत वड़ा है । यहाँ साधनः शब्दसे लिङ्घ रूप लज्जाजनक अर्थं भी व्यक्त हता 
है ।'' यह्‌ ब्रीडा रूप अष्लीलत्व का उदाहरण हे । 

जुगुप्सा एवं अमङ्गल जनक अश्लीलत्व का उदाहरण-- 

प्रससार शनंर्वायुविनाशे तन्वि ते तदा। 

हे तन्वि तब तुम्हारे 'विनाश' (अदशेन चले जाने) के समय "वायु" धीरे से 
चली । इस उदाहरण मेँ "वायु" शब्द अपानवायु का सूचक है अतः घृणा काओौर 
“विनाश शब्द मरण का बोधक है अतः अमंगल का व्यंजक है। अतः इस उदाहरण 
मे भी अश्लीलत्व दोष है । 

अनुचिता्थत्वम्‌--"शूरा अमरतां यान्ति पणुभूतारणाध्वरे' अर्थ--रणरूपी यज्ञ 
मे पणुभूत शूर गण अमरत्व को प्राप्त होते है । यहां शूरोमें पशु की समानता कह्ने से 
उनकी कातरता व्यक्त होती है। यज्ञीय पशु की भांति विवश होकर मरना शूरोंका 
कायन होकर कायरोंका है, अतः यहां पणु शब्द मे अनुचितार्थत्व दोष है । 

अभ्रयुक्तत्वं--कोष आदिमे उस रूपसे प्रसिद्ध होने पर भी यदि काव्यो 
मे उस शव्द का अप्रयोग हआ हो तो उसे अप्रयुक्तत्व दोष कहते है-- तथा प्रसिद्धावपि 
केविधिरनाहत्यत्वम्‌ । 

जैसे--“भांति पद्मः सरोवरे ।'' पद्म शब्द अपुंसक लिङ्धमें ही प्रसिदढधदहैः 
पूल्लिङ्घ में नहीं, अतः यहां अग्रयुक्तत्व दोष है । क्योकि उसका प्रयोग पुल्लिङ्ग में 
है--अच्र पद्मशब्दः पुल्लिङ्गः । 

अप्रतीतत्वं-- जहां पर रेसे शब्दोंका प्रयोगहो जोकेवल शास्वोंमे ही 
परसिद्ध हो, परन्तु लोकव्यवहार में नहीं, वहां अप्रतीतत्व दोष होता है-- 

अप्रतीतत्वमेकदेशमात्र प्रसिद्धत्वम्‌ । 

जंमे--“"योगेन दलिताशयः ।"' यहां पर प्रयुक्त (भाशय शब्दः वासना के 
अथेमे प्रयुक्त हुभा है। परन्तु पहु शब्द वासना के लिए केवल योगशास्वमें ही 
प्रसिद्ध है, लोक में नही, अतः अप्रतीतत्व दोष है-- 

अत्र योगशास्त्र एव वासनां आशयशब्दः । 
ग्राम्यत्व--साहित्यिक रचना में ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होने 
पर ग्राम्यत्व दोष होताहै, जैसे- कटिस्ते हरतेमनः यहाँ कटि" शब्द ग्राम्य है । 


“अचर कटिणब्दो म्राम्यः'। 
निहताथत्वं- प्रसिद्ध ओर भप्रसिद्ध दोनों अर्थो के वाचक शब्द क। अप्रसिद्ध 
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अर्थं में प्रयोग करने से ` निहताथेत्व' दोष होता है--निहताथत्वमुभयाथंस्य शब्दस्या- 
सिद्धेऽर्थे प्रयोगः । जसे--“यमूनाशम्बर व्यतानीत्‌" “शम्बर' शब्द कोषमें जल के 
अथं में प्रयुक्त है किन्तु काव्य मे उसका प्रयोग शम्बर नामक असुरकेलिएहृञरहै, 
अतः जल के लिए यह्‌ शब्दं अग्रचलित है--“शम्बरशब्दो दैत्ये प्रसिद्धः। इहतु 
जले निहताथंः' । 

विलष्टत्वम्‌-अभिधेय अथं कौ प्रतीति का व्यवधान होना किलष्टत्व दोप 
डै--““क्लिष्टत्वमथंप्रतीतेव्यंवहितत्वम्‌ 1" जंसे-- 

(क्षी रोदजावसतिजनपथुवः प्रसन्नाः नर्थातु जल स्वच्छ दहै, यह्‌ कहने के लिए 
यह्‌ वाक्य है--क्षीरोदका अथं दहै क्षीरसागर, उसको कन्या क्षीरोदा लक्ष्मी, उसकी 
सति (निवास स्थान) कमल, उसकी जन्मभरुमि जल, प्रसन्न =स्वच्छ रहै “अत्र 
क्ीरोदजा लक्ष्मीस्तस्या वसति पद्म तस्य जन्मभरुवो जलानि ।'' निश्चय ही यहाँ 
अथं को प्रतीति बड़े कष्टो मे होती है । अतः यहाँ किलिष्टत्व दोष है । 

विरुद्धमतिकृत भूतयेऽस्तु भवानीशः' भगवान शंकर आपका कल्याण वरे | 

भवानी (भव-शिव की पत्नी) के ईश पति कल्याण करं । यहाँ भवानीश 
शब्द से पावती का अन्य कोई दूसरा पति प्रतीत होतादहै। अतः यहाँ “विरुद्ध 
सतत्तिकारिता” दोष दै । क्योकि यह पद श्रम पैदा करताहै--“अन्न भवानीश शब्दो 
लवान्याः पत्यन्तर प्रती तिकारित्वाद्िरुदमतिकरत 1" 

अविमृष्टविधेयांश दोषः-- जहां विधेय अंशका विमशं (परामश) नहो, 
वहां अविमृष्टविधेयाशत्व' दोष है । उदाहरणाथं-- 

स्वगेग्रामरिकाविलुण्ठनवृथाच्छूनः किमेभिभु जः । 

“इस वाक्य में वृथात्व विधेय है--उसे समास मे डालकर उसका उपसर्जन 
कर दिया गया है तत्पुरुष समास में उत्तरपद का अथे प्रधान रहताटै, अतः यहाँ 
चृथात्व अप्रधान हो गया है--अत्र वृथात्वं विधेयम्‌, तच्च समासे गुणीभावादनुवा्यत्व- 
भरती तिकृत्‌ ।'' 

अन्य उदाहूरण-'“आसमूद्रक्षितीणानाम्‌'' । 

इस उदाहरण मे राज्य का असमुद्रपयन्त होना विधेय है। अतः आसमुद्रम्‌' 
पद का समास नहीं करना चाहिए था । यहां “अच्राऽऽ समुद्रमिति वाच्यम्‌ ।'' 

अन्य उदाहरण" “रक्षांस्यपि पुरः स्थातुमलं शमानुजस्यमे।' मँ रामानुज 
क्या मेरे समक्ष राक्षस ठहर सकंगे ।'' “यहाँ वक्ता को राम के सम्बन्धसे ही अपने 
ये विशेषता बतानी है, परन्तु सम्बन्ध वाचक षष्ठी विभक्ति का लोपौ गयादहै 

ओर रामशब्दको समासमें डालकर उसकी प्रधानता दबा दी गई है अतः उक्त 
चाक्यमें विधैयाविमश या अविमृष्ट विधेयांशत्व' नामक दोष है । “यहां (रामस्य 
यह पद पृथक रहना चाहिए था'--अन्न रामस्येति वाच्यमू ॥' 

पदांश दोष-जहां दोष सम्पूणं पदमे न होकर उसके अंश विशिषमें ही 
सीमित हो । 








च 
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 _ निहतार्थंता--यह दोष क्रिसी पद का, अपने प्रसिद्ध॒ एवं अप्रसिद्ध दोनो दी 
अर्थो के वधम समर्थं रहने पर, अप्रसिद्ध अथं मे प्रयोग करने पर होता दे, फलत, 
अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है--शधातुमत्तां गिरितते' "मत्ता शब्द प्रमत्त (मस्त 
के लिए प्रसिद्ध है । यहाँ उ्तका तद्त्तारूप अप्रसिद्ध अर्थं मे प्रयोग है, अतः निहताथता 
दोष दै । धातुमत्ता' पद के एक अंश "मत्ता" के दूषित होने से यह पदांश दोष है । 
श्रुतिकुट्--कर्णेकटु शब्दों के प्रयोग -= --जंसे-- “तद्‌ 
गच्छ सिद्धये, कुरू देवकायंम्‌” इम वाक्य ५ ४८ = १ क है अतः यहां 
पदांश श्रुतिकदु दोष है । 1 
वाक्य दोष--वाक्य दोष एक से अधिक दोषयुक्त पदोंका प्रयोग 
यह दोष होता है । दुपित शब्द सम्पूणं वाक्यको प्रभावित कर देते है। 
हतवेत्तत्वम्‌--““जो छन्द लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने मं अच्छा न 
लगे ओर जो छन्द रसके विरुद्ध हो अथवा जिसके अन्तमं एेसा लधु हो जौ गुरुत्व 
को प्राप्त न कर सके यह तीन प्रकार का हतवृत दोष होता है'--हतवृतं लक्षणाचु- 
सरगेऽप्यश्चव्यं रसाननुगुणमप्राप्तगुरुभावान्तलघु च ।' 
क्रमशः उदाह्रण-- 
हन्त सततमेतस्या हदयं भिन्ते मनोभवः कुपितः । 
यह्‌ लक्षण के अनुसार होने पर भी सुनने मे अच्छा नहीं लगता दै । 
अयिमयि मानिनीमा करू मानम्‌ । 
यह छन्द हास्यरस के अनुरूप है, किन्तु मानिनी के मान को दुर करते समय 
इसक्रा प्रयोग उचित नहीं हे) 
विकसितसहकार भारहारि परिमल एष समागतो वसन्तः । 
इस उदाहरण के प्रथम चरणमें लघुवणं “हारि रिको गुरुत्व नहीं हो 
सकता है । “छन्द शास्त्रम पादके अन्तिम लघु वणंकोभी गरु मान लेने कौ 
जो व्यवस्था है वहु केवल द्वितीय ओौर चतुथं पादके लिए दहै। प्रथम ओर ततीय 
चरणों मे तो केवल वसन्त तिलकादि छन्दोंके लिएही है यहाँ “श्रमुदितसौरभ 
आगतो वसन्तः" यह पाठ करना उचित है यत्पादान्तलघोरपि गुरुभाव उक्तस्तसवत् 
द्वितीय चतुर्थं पादविषयत्वम्‌ । प्रथम तृतीय पादविषयं तु वसन्ततिलकादिरेव । अत्र 
परमुदितसौरभ आगतो वसन्तः इति पाठो युक्तः । 
अक्रमता- जिस वाक्यमें पदोंका सच्निवेश उचित स्थान परनदहो वहां 
'अक्रमता' नामक दोष होता है; ज॑से-- 
समय एव करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ । 
शरदि हंसरवाः परषीकृतस्वरमयूरमयु रमणीयताम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ संसारम समयदही सबको सबल ओर निर्व॑ल बनाता है यह बत्तलते 
हए मयूरो के स्वरो को परुष बनाने वले हंसों के शब्द शरद ऋतु मे मनोहरता को 


होने पर 














। 
॥ 
। 
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प्राप्त हृए । “यहाँ समय एव करोति बलाबलम्‌” इस वाक्य के अथं का इति 
शब्दस परामश किया गया है अतः इसी परामृश्यमान वाक्य के अनन्तर इति पद 
आना चाहिए । वहां न रखकर प्रणिगदन्त" के आगे उसे रखने से यहाँ अक्रमतादोष 
हआ दै'--अत्र परामृश्यमानवाक्रयानन्तरमेवेति शब्दोपयोगो युज्यते न तु प्रणिगदन्त 
इत्यनन्तरम्‌ । 

अन्य उदाह्‌रण-- 

दयं गतं सप्रति शोचनीयतां समागमप्राथेनया कपालिनः! 

कलाच सा कान्तिमति कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी । 


इस श्लोकम पावती के प्रति शिव की उक्तिदहै। “शिवजी के साथ पाणि- 
ग्रहण की उत्कण्ठासे घोर तपस्या करती हुए पावती के प्रति वदुकवेशमे चछ्िपि 
हए परीक्षार्थी शिव को यह उक्ति ठं । यहाँ त्वम्‌" पदके आगे च शब्द का प्रयोग 
होना चाहिएथा न कि लोक के साथ; क्योकि उसी का चन्द्रकला के साथ समुच्चय 
प्रकट करना है लोक का नहीं--अच्न त्वमित्यनन्तरमेव चकारो युक्तः 1" 

अमतपरार्थता-- “जहां कोई अनिष्ट अर्थान्तर प्रतीत होता हो वहां 'अमत- 
परार्थता" नामक दोष होता है । जंसे- 

राममन्मथशरेणताडिता 


यहां श्यगार रसकी प्रतीति होतीदहै वह्‌ वीभत्स रसकाविरोधी होने के 
कारण अनिष्टहै अच्र श्युगाररसस्य व्यञ्जका दितीयोऽथः प्रकृत रस विरोधि- 
त्वादनिष्टः ।' 

भग्नप्रक्रमता-- जिस क्रमसे आरम्भ किया है उसका अन्त तक उसीक्रमसे 
निर्वाह अपेक्षित है यदिइसक्रमकाभंगहो तो 'भग्नप्रक्रमता' दोष होता है जैसे- 
"एवमृक्तो मंत्रिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत ।' य्ह "उक्त' मे वच धातुका प्रयोगदहे 
ओर इसी क्रमसे प्रत्यभाषतमें भी उसी धातु का प्रयोग होना चाहिए था, भाष 


धातु का नहीं--अत्र वचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिवचनमपि तेनैव ववतुमुचितम्‌ तेन (रावणः 
प्रत्यवोचत इतिप्पठो युक्तः ।' 


प्रसिद्धित्यागो-- जहां वाक्यम कवि समुदाय या प्रयोगमें प्रसिद्ध अर्थाया 


नियम का पालनन किया जाय वहाँ प्रसिद्धित्याग नामक दोष होता है--“घोरो 

बारिमूचा रवः' मेधोंके शब्दको रव नहीं कते हँ गित, स्तनित आदि कहते हँ 

अतः यहा प्रसिद्धत्याग दोष है--अत् मेघानां गजितमव प्रसिद्धम्‌ । कहते भी है-- 
मञ्जोरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु तु क्जितप्रभृति । 
स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गाजत प्रमुखम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ “मज्जीरादिके शब्दों को रणित, पक्षियों के शब्द के लिए वरूजित, 
सुरत के शब्द को मणित आदि कहते है मेव ओर स्िहादि के लिए गजित आदिका 
ग्रयोग होता है । 
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अस्थानपदता- जिस वाक्य मे पद-विशेष की अनुचित स्थान (अस्थान) पर 
प्रयुक्त हो, वर्हां अस्थान पदता दोष होता है । ज॑से- 
तीथं तदीये गजसेतुबन्धाल्प्रतीपगामुत्तरतोऽस्यगद्धाम्‌ 
अयत्नबालवग्यजनीबभ्‌वहसा नभोलंघनलोलपक्षाः ।\ 
इस उदाहरण मे "तदीय" शब्द से गंगा आक्षिप्त है किन्तु उससे पूवं शन 
अवश्य आना चाहिए था क्योकि सवनाम से पूवं का परामश होताहै\ इसी प्रकार 
| हितान्न यः सश्रणुते स कि प्रभुः 
यहाँ “सं्णुते" के साथ “नज ' का सम्बन्ध है अतः उससे पूर्वं नन. हीना 
चाहिए था--अच्र संम्युणुते इत्यतः पूर्वं नन: स्थितरुचिता । ॥ 
सङ्कोणत्व--दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे वाक्यमें प्रविष्ट हो जायं वह, 
सङ्कर्णत्व दोष होता है--वाक्यान्तर पदानां वावयान्तरेऽनुप्रवेशः सद्कीणत्वम्‌ । 
जैसे--“"्चन्दर मुञ्च कुर ङ्गाक्षि पश्य मानं नभोङ्गने 1 यहाँ चन्द्र का सम्बन्ध भश्च 
के साथ है ओर मुञ्च का 'मानम्‌' के साथ । यहां नमोगने पाठ उचित था। 
गाभितत्व--एक वाक्य मे यदि दूसरा वाक्य समाविष्ट हो जाय वहां गभितत्व 
दोव होता है "वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशो गभितता' । ज॑से-- 
रमणे चरणप्रान्ते प्रणतिप्रवणेऽधुना । 
वदामि सखि ते तत्वं कडाचिन्नोचिताः कधः ।। 
दस उदाहरण मे वदामि सखि ते तत्त्वम्‌ ।' यह्‌ वाक्यान्तरं बीच मे समाविष्ट 
हो गया है अतः यहाँ गभितत्व' वाक्य दोष है । ॥ 
अथं दोष-अथं दोष वहाँ होता है जहाँ पदों का संयोजन निदुष्ट हीते इए 
भनी अभिप्रेत अथं की अभिव्यक्ति दूषितहो। इनकी संख्या तेईस हे । उनके नाम 
है-- अपुष्टत्व, दुष्करमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अश्लीलत्व, कष्टत्व, अनवीकरतत्व, 
निर्टेतत्व, प्रकाशित विरुद्धत्व, सन्दिग्धत्व, पुनरुक्तत्व, ख्याति विरुद्धत्व, विद्याविर्ढत्व, 
साकाडः क्त्व, सह च रभिन्नत्व, अस्थान युक्तत्व, अविशेष मे विशेष, अनियम मे नियम, 
विशेष मे अविशेष, नियम में अनियम, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तरव ओर निमुं क्त- 
पुन रुक्तत्व । 
प्रमुख अथे दोषों का सोदाहरण विवेचन-- 
अपुष्टत्वम्‌-- जहाँ कोई पदा्थं मुख्य अथं का उपकारी न हो वहाँ अपुष्टत्व 
नामक अर्थं दोष होता है--““अपुष्टत्वं मुख्यानुपकारित्वम्‌'' । जैसे-- 
विलोक्य वितते व्योभ्नि विधुं मुञ्चरुषं श्रिये ! 
इस उदाहरण मे "वितत शब्द मान त्याग का सहायक नहीं है, जैसे “उदीपक 
होने के कारण चन्द्रोदय “मानत्याग'का हैतुहै वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी 
नहीं है ।'' अत्र विततशब्दो मानत्याग प्रति न किचिदुपक्ुरुते । 
जधिकपदता मे पदार्थं के जन्वयकरे साथही बाधाका ज्ञान हो जातादै, 
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किन्तु यहां अन्वयके वादमे वाधा की प्रतीति होती है, “अधिक पदत्वे पदा्थान्वय- 
प्रतीतेः समकालमेव बाध प्रतिभासः इह्‌ तु पश्चादिति विशेषः 1" 
 इृष्कमता-- जहां वस्तुओं का क्रम नष्ट होतादहै। वहाँ दुष्क्रमता दोप होता 
है ) जंसे- 
देहि मे वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्रं वां मदालसम्‌ । 

इस उदाहरणम हाथियोंकी याचनादही लोक सम्मत होती, उसके वाद 

घोड़ों की । किन्तु यहां कम बदला हु है-- 
अत्र गजेन्द्रस्य प्रथमं याचनासुचितम्‌ । 

व्याहुतत्वम्‌- जहां एक साथ उपन्यस्त दो अर्था मे मूलतः विरोध प्रतीत हो 
अर्थात्‌ पहले किसी एक वस्तु का उत्कपं या अपकषं प्रकट कर बादमें उसके विपरीत 
कथन हौ वहां व्याहतत्व दोष होता है--“कस्यवित्प्रागुत्कषेमपकर्षं वाभिधाय 
पाश्चात्त दन्य प्रतिपादनं व्याहतत्वम्‌" । जंसे- 

हरन्ति ह्दयं यूनां न नवेन्दुकलादयः) 
ठीक्ष्यते यंरियं तन्वी लोकलोचनचन्दिका ।। 

“जिन लोगों को चन्द्रमा को अभिनव कला आनन्द नहीं देती, उन्हींको 
आनन्द प्रदान करने के लिए यहाँ प्रकृत कामिनी मे चन्द्िकात्वकाआरोपदरै, अतः 
यहां अथं व्याहतत्व दोष ह-अ येषामिन्दुकला नानन्दहैतुस्तेषामेवानन्दाय 
तन्व्याश्चन्द्रिकात्वारोपः } 

भनवीकृतत्व-- जहां अथं की योजना विना किसी नवीनता या विलक्षणता के 
ठो, वहां अनवीकृतत्व दोष होता है-- 

सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारुतः। 

सदा धत्ते भवं शेषः सदा धी रोडऽविकत्यनः 1 
| इस उदाह्रणके चारों चरणों मे (सदा' शब्दका प्रयोग है, उसमे कों 
नवीनता नहीं है जतः यहाँ अनवीकृत दोष है । 

भ्रकाशितविरुढता-- जहां अर्थं इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाय कि उससे 
कोड दूसरा विरुद अथं भी प्रकाशित होने लगे, वहाँ 'प्रकाशितविरुढता' दोष होता 
है । जंसे- | 

| कुमारस्ते नराधीश, धियं समधिगच्छतु । 

हि राजन्‌ | आपके रामकुमार राज्यलक्ष्मी प्राप्त कर" यह आशीर्वाद है 
किन्तु तुम मर जाओ' यह विरुद अर्थं भी यहा भासित हो रहा है, क्योकि राजा के 
जीवित रहने पर कुमार को राजलक्ष्मी कैसे मिल सकती है, अतः यहाँ प्रकाशित 


' विरुद्धत्व दौष ह--अच्र त्वं ध्रियस्व" इति विरुद्धार्थं प्रकाशनात्प्रकाशित विरुद्धत्वम्‌ । 


प्रसिद्धिविरुढता-- जहां लोक या व्यवहार में प्रसिद्ध अर्थं का प्रतिपादननहो 
वह ख्याति विरुद्धता" दोष होता है, जसे- 
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ततश्चचार समरे शितशूलधरो हरिः । 

इसके बाद युद्धमे शुश्रगूल लिए हुए विष्णु घूमने लगे। किन्तु विष्णुका 
शल संसारमें प्रसिद्ध नहींदहै। विष्णुका चक्र ओर शिव का शूल प्रसिद्ध है, अतः 
यहाँ लोक प्रसिद्धि का विरोध है “अत्र हरेः शुलं लोकेऽप्रसिद्धम्‌ 1" 

इसी प्रकार-"“पादाघातादशोकस्पे संजाताकर रकेण्टकः 1" 

रमणियों के पदाघात से अशोक पुष्पितिहोताटै न कि उसमें अंकुर निकलता 
है। यहाँ कवि समय प्रसिद्धि का विरोध है--अव पादाधातादशोकेषु पुष्पमेव जायत 
इति प्रसिद्धं नत्वंक्रुर इति कविसमयख्यातिविरुडता ।' 

प्रन ८७-रस दोनों का सोदाहरण विवेचन कीजिए । 

उत्तर-रस काव्य का महत्वपुणं तत्व हे, आचायं विश्वनाथने रसको 
कन्यके लक्षणमें स्थान देकर उसे काव्य का आत्मतत्व घोषित किया है--“वाक्यं 
रसात्मकं काव्यं ।'* अर्थात्‌ काव्यका साररसटहै क्योकि “सबसे प्रधान होने के 
कारण रस ही जिसका जीवन-भूत आत्मा हे, वह्‌ वाक्य ^रसात्मक' कहलाता है-- 
““रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य 1 इस आत्मतत्व को निष्पत्ति सवर्था 
निर्दोष होनी चाहिए । 

रस-विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों के संयोग से निष्पन्न होता है-- 
इस रस का आस्वाद्‌ वेद्यान्तर सम्पकं शून्य होता है--यह्‌ किसी अन्य वस्तुके 
सम्बन्ध से रहित होतादहै। रस वाच्य नहींदहै वरन विभावादिकं द्वारा प्रतीत होने 
वालाहै। व्येग्या्थं वाच्य नहीं होता दहै, किन्तु ध्वनित होता है। साहित्यमें ध्वनि 
की प्रधानता स्थापितदहो जाने पर रस-ध्वनि काव्यात्माके रूपमे प्रतिष्ठित है, 
फलस्वरूप रसौचित्य को काव्य की मुख्य कसौटी माना गया ओर उसके गुणदोष का 
तदनुसार विवेचन किया जाने लगा। इसप्रकार रस दोषों का आविर्भाव हुआ । 
रसौचित्यके आधार पर दोषदो प्रकारके है-एक नित्य ओौर दूसरे अनित्य । वे 
दोष, जो सभी अवस्थाओं में काव्य की आत्माका अपकार करते है, वे नित्य दोष 
हं । अनित्य दोष का सम्बन्धरूप भौर आकारसेहै। इसप्रकार रस दोष नित्य 
दोष हैँ ओर शब्द तथा अथं दोष अनित्य दहं। 

आनन्दवर्धनाचायं ने रस दोषों का विवेचन करते समय दोषके स्थान पर 
ओौचित्यः शब्द का प्रयोग किया है । आनन्दवधेन के अनुसार रस भंगके पांच 
कारण है-- 

(१) विरोधि रस सम्बन्धी विभावादिकं का ग्रहण । 

(२) रससे सम्बरढहोने पर भी अन्य वश्तु का अधिक विस्तार से वर्णन । 

(३) असमयमे रस को समाप्त कर देना अथवा अनवक्तर मे उसक्रा 
प्रकाशन । 

(४) रक्त क पूरण परिपोप्रठौ जनि पर उपकर बार-बार उहीपन करना । 

(५) व्यवहार का अनौचित्य । | 
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आचायं मम्मटने इन रसदोषोंका विस्तारसे विवेचन क्ियादहै।वे इस 
भ्रकार है--(१) स्वणब्दवाच्यरता, (२) विभावों ओर अनुभावो की कष्ट कल्पना, 
(३) परिपन्थिसाद्धपरिग्रह, (४) रस की पुनः-पुनः दीप्ति, (५) अकांड मे विस्तार, 
(६) अकाण्ड छेदन, (७) अंगभूत रस की अतिवृद्धिः (८) अद्धी का अननुसन्धान 
(जगी की विस्मृति) (€) प्रकृति का विपयेय, (१०) अनंगवणेन-- 
व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता 
कष्टकत्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः । 
प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः 
अकाण्ड प्रथनच्छेदो अंगस्याप्यतिविस्तृतिः । 
अद्धिनोऽननुसंधानं प्रकृतीनां विपययः 
अनङ्धस्यानिधानं च रसे दोषाः स्युदीद्शाः। 
(का० प्र ७/६ ०-६२) 
आएचायं मम्मटने रसविषयक दोषों में एसे कृ दोषों का उत्लेख किया हे 
जो पद्य विशेषमे न होकर काव्य अथवा नाटक आदि प्रबन्ध कृतियोंमें होते ह । 
भाचायं विश्वनाथ रप्र दोषों की हृष्टि से आचाय मम्मटसे पणंतः प्रभावित ह; 
उन्टोने लमभग उन्हीं शब्दों भौर उदाहरणों के द्वारा रस दोषों का विवेचन किया है 
जिनमें मम्मट रस दोषों का विवेचन कर चुकेये। विश्वनाथ के अनुसार रस दोष 
निम्न है-- 
रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि । 
परिपन्थिरसाद्धस्य विभावादेः परिग्रहः । 
आक्षेपः कल्पितः कृच्छादनुभावविभावयोः । 
अकाण्ड प्रथनच्छेदौ तथा दीप्तिः पुनः पुनः। 
अगिनोऽननुसंधानमनङ्खस्य च कोतनम्‌ ) 
अतिविस्तृतिरद्धेस्य प्रकृतीनां विपर्ययः । 
अर्थानोचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 


भर्थातु--““किसी रस का उसके वाचक पद से अर्थात्‌ सामान्य वाचक भ्रसु" 
शल्दसे या विशेष वाचके श्युगारादि शब्दसे कथन करना, एवं स्थायीभाव ओर 
संचारी भावों का उनके वाचक पदों से अभिधान करना, विरोधी रस के अंगभूत 
विभाव अनुभावादिकों का वर्णन करना, विभाव ओर अनुभाव का क्ठिनतासे 
आघ्नेप हो सकना, रम का अस्थान (अनुचित स्थान) में धिस्तार या विच्छेद करना, 
बार-बार उसे दीप्त करना, प्रधान को भुला देना, जोअंग नहीं है उसका वर्णन 
करना, अंगभ्रुत रस को भतिविस्तृत करना, प्रकृतियों का विपर्यास (उलट-पुलट) 
करना, अथं भथवा अन्यकिसीके गओौचित्यको भंग करना--ये सव रसके दोष 
काते हँ 1" | | 


क , 
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उपयु क्त दोषों का विस्तृत एवं सोदाहुरण क्रमशः विवेचन इस प्रकार है-- 
रस का स्वशब्द से कथन-“ ^रस' शब्दके प्रयोगसेन तो रस उपस्थित 
होतादै ओरन श्यरंग।र' शब्दके प्रयोगसे श्युगार । रमतो एक अखण्ड स्वप्रकाशा- 
नन्द संतरेदन है । यह एकमात्र अभिव्यंग्य तत्व है, इसे कदापि वाच्य नहीं बनाया जा 
सकता । इसे वाच्य वनाने में कोई चमत्कार नहीं मिल सक्रता। इसीलिए शरसकी 
स्व शब्द-वाच्यता' एक रस दोषकेरूपमे मान्य है ।'' 
रसका स्वशब्द रस शब्द सामान्य तथा श्युगारादि शब्द विशेषसे भी 
अभिप्राय है, दोनों के करमशः उदाहरण इस प्रकार हैँ-- 
तामुदीक्ष्य कुरगाक्षी रसो नः कोऽप्यजायत । 
तथा-- 
चन्द्रमण्डलमालोक्य श्यु गारे सग्नमनन्तरम्‌ । 
"तामुद्द्ीक्ष्य' षलोक मे "रस" शब्द से रस का कथन किया गया है तथा उत्तराद्ध 
में श्युगार शब्द से उसक्रा कयन है, अतः यहां स्वशब्द वाच्यत्व दोष दै । 
स्थायीभाव का स्वशब्द वाच्यत्व: 
अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे । 
इस उदाहरणम "रति" शब्दसे स्थायी भाव का कथन दहै, अतः स्वशब्द- 
वाच्यत्व दोष हे। 
उ्यभिचारिभाव का ९३शंउ्द वाच्यत्व : 
जाता लज्जावती मुग्धा प्रियस्य परिचुम्बने। 
इस उदाहरण में लञ्जारूप स्थायीभाव का स्वशब्दवाच्यत्व' है) इसी 
उदाहरण के प्रथम चरणमें यदि “आसीन्मुक्लिताक्षी सा" पाठ्होतो यहाँ अनुभाव 
के द्वारा लज्जा का वणन उचित दे । 
रस के प्रतिक्‌ल विभाव जादि ग्रहण करना: 
मानं मा कुर तन्वद्धिः ज्ञात्वा यौवनमस्थिरम्‌ 
इस उदाहरण मेँ यौवन की अस्थिरता का कथन शगार रस विरोधी शान्त 
रस काञङ्घ है, उसी का यह्‌ उद्दीपन विभाव है अतः यहाँ श्यंगार रस में उसका 
कथन अनुचित है-- “अन्न यौवनास्थैयं निवेदनं नाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्य 
शान्तरसस्यैव च विभाव इति श्युंगारे तत्परिग्रहो न युक्तः 1" 
अनुभाव की कष्टकल्पना --जहां अनुभाव का टीक-टीक ज्ञान न हो सके वरहा 
विभाव या अनुभाव की कष्टकल्पना नामक रस दोष होता है जसेः-- 
धवलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं लोकलोचनानन्दे । 
ईषहिक्षप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्वी ॥ 





| 
| 
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इस उदाहरणम श्ुगार रस का उदहीपन विभाव चन्द्रमा ओौर आलम्बन 
विभाव नायिका (अरनुभावपयंवसायी) है, आशय यह दहै कि अन॒भावकी कटिनतासे 
कल्पना कराते है“ उक्तपद्यमे चन्द्रमा उहीपन विभावदै ओौर नायिका आलम्बन 
विभाव हे परन्तु नायक के रतिकायं (अनृभाव) का सूचक कोई पद नहीं है । उसका 
आक्षेप कटिनितासे करना पड़ता । नायिकाके कटाक्ष विक्षेप ओौर स्मित यद्यपि 
रति के कायं है, किन्तु नायक का स्पष्ट वणेन न हौनेके कारण यहु कहना व्स्िनिहै 
किवे रतिके कायं दँ या स्वाभाविक विलासमा्र। वव्ता यहाँ नायकटै या कोई 
तटस्थ यह्‌ भी पता नहीं चलता । यदि नायक दहै तो "निरीक्ष्यताम्‌'” किससे कहता है ? 
यदि वक्ता कोई ओौरटहै तो जिससे कह रहाहै वहु नायक हीटहै या कोई रास्ता 
चलता ? इसकी वात को सुनकर उसके हृदय में रति का संचार हुमा भीया नहीं? 
इत्यादिक जटिलता के कारण यहां अनुभावो की कल्पना कष्ट से होती है । 
विभाव को कष्ट कत्पना-- 
परिहरति रति मति लुनीते स्वलिततरां परिवतते च भूयः । 
इति वत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमव्रकूमेः \ 
इस श्लोक में वणित व्याकलता आदि अनुभावन केवल श्युगार रसमें अपितु 
करुण, वीभत्स भादि रसो में भी सम्भवरहैँ। अतःस््री रूप आलम्बन विभाव यहाँ 
कञ्नितासे प्रतीत होता है । यही विभाव की कष्टकल्पना है । 
अकाण्ड प्रथन--असमय में रस का विस्तार जंसे-वेणोपंहारके दूसरे अंकमें 
जव अनेक कौरव वीरोंका विनाश हो रहा था। उस समय दुयधिन का भानुमती 
(पत्नी) के साथ श्यगारका वर्णेन लिया जा सकता है-- वेणीसंहारे द्वितीये अंके 
परवतमानानेकवीर संक्षये काले दुर्योधनस्य भानुमत्या सह ग्युंगार प्रथनम्‌ । 
अकाण्ड च्छेरो--अनुचित स्थान पर रस भद्ध करना । 
महावीर चरित के द्वितीय अंक में जर्हां राम भौर परशुराम का युद्धोत्साह्‌ 
अविच्छिन्न रूप से भभिव्यक्त हो रहादै वहां राम का ककण मोचनके लिए जा रहा 
हं कह ध यद्धोत्साह से विरत हो जाना वणित है। इससे रामगत वीर रस"के 
आस्वाद मे विघ्न पड़ गया है, अतः यह्‌ दोष है-- 


छेदो यथा-वीरचरिते राघवभागंवयोर्धाराधिरेऽनयोन्यसंरमे कङ्कुणमोचनाय 
गच्छामीति राघवस्योक्तिः | 

रस कोपनः पुनः दीप्ति इस दोष से आशय यह्‌ हैकिं किसी रसका 
परिपाक हो जाने पर अर्थात्‌ उसका अभिप्राय समाप्त हो जाने पर उस रसका 
फिर वणन करना जसा कि “कुमारसम्भव के चतुर्थसगं में प्रथम श्लोक से छव्बीसवें 


श्लोक तक बार-बार करुण रस उदीप्त किया गया है- पुनः पुनर्दीप्ति यंथाकुमार- 


संभवे रति विलापे। 


अङ्गी (प्रधान पात्र) का अननुसंधान-- अर्थात्‌ अंगी नायक या नायिका का 
विस्मरण--प्रधान नायक या नायिका को भवान्तर या प्रासंगिक वर्णनोंमे पूर्णतः 


रा 0 0 १ 
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भला देना भी दोषपूणं है! उदाहरण के लिए-रत्नावली नाटिकामें बाश्रव्यका 
सागरिका को भूल जाना-- 
रत्नावल्यां चतुर्थऽङ्क वाश्रव्यागसने सागरिकाया विस्मृतिः । 

जो अंग नहीं है उसका वर्णेन करना-- जसे कपुःरमञ्जरी मेँ राजा भौर 
नायिका ने मपने किये वसन्त वर्णन का अनादर करके बन्दी के वर्णन की प्रशंसाकौ 
है-कपूं रमञ्जर्यां राजनायिकयोः स्वयं कृत वसन्तस्य व्णंनमनादुत्य बन्दि्वाणितस्य 
परशसनम्‌ । 

अंगभूत रक्त का अति विस्तार काव्य या नाटक में एक मुख्य रस होता है, 
जिसे अंगी रस कहते हँ ओर उनके सहायक काव्य रस अंग रसं कहलाते हैँ । जहा अंग 
अथवा अप्रधान रस वणन के उपकरणों का आवश्यकता से अधिक विस्तार से वणन 
किया जाता है वहं अंगभूत रस की अतिवृद्धि भी एक रस दोष कहलाया द । जेसे-- 
किरात के आष्वें सर्गं मे अप्सराओं का विलास--किराते सुराङ्गनाविलासादिः। 
युगारस किराता नीयम्‌ का अंगीरस नहीं है, अतः यह्‌ वणेन दोषपूणं है । 

प्रकृति विप्थय- जो जसी प्रकृति है उसके स्वरूप के अनुरूप वणन न होने से 
प्रकृतिविपर्यय दोष होता है । प्रकृतियाँ तीन प्रकार की होती हं दिव्य, अदिव्य ओर 
दिव्यादिव्य । इनके धीरोदात्तादि भेद होते है । उनमें भी उत्तमत्व अधमत्वं ओर 
मध्यमत्व होता है इनमे से जो जैसी प्रकृति है, उसके स्वरूप के अनुरूप वणन न होने 
से प्रङृतिविपयंय दोष होता है । जैसे--“धीरोदात्त नायक श्री रामचन्द्रजी का धीरोद्धत 
की भांति कपटसे बाली का वध करना । अथवा कूमारसेभवः में उत्तम देवताश्री 
पार्वती ओर महादेव का संभोग श्यंगार वणना करना । ` इस विषय मे आचाय मम्पटने 
लिखा है कि “माता पिता के संभोग वर्णेन के समान यह वणेन अत्यन्त अनुचित है'-- 

प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादिग्याष्चेति । तेषां धीौरोदात्तादिता । तेषा- 
मप्यत्तमाधममध्यमत्वम्‌ । तेषु चयो यथाभूतस्तस्यायथावणेने प्रकृतिविषयंयो दोषः । 
यथा--धीरोदात्तस्य रामस्य धी रोद्धतवच्छद्मना बालिवधः । यथा वा--करुमारसंभवे 
उत्तमदेवतयोः पावतीपरमेष्वरयो संभोगण्द्धारवणंनम्‌ । “इदं पित्रोः संभोगवणन- 
मिवात्यन्तमनुचितम्‌' इत्याहुः । 

इसके अतिरिक्त देश, काल आदि के विरुद्ध वणेन की भी अनौचित्य के अन्तगंत 


समञ्चना चाहिए । 
उत्तम काव्य के सृष्टा को इन रस दोषो से बचकर काव्ये का सृजन करना 


चाहिए । 
ब्रहन ८८- क्या रस दोषों का परिहार किया जा सकता है ? आचायं विश्वनाथ 
के अनुसार उन कारणों का विवेचन कीजिए । न 
उत्तर रस दोष कभी-कभी दोष न होकर गुण हो जाति ह । कभी दोष नह 
रहते है । व्यभिचारिभाव को स्वशब्दवाच्यता दोष हे किन्तु कभी-कभी यह स्वशन्ड- 
वाच्यत्व दोष नहीं होता है- 
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क्वचिदुक्तौ स्वशब्देन न दोषो व्यभिचारिणः। 
अनुभावविभावाभ्यां रचना यत्र नोचिता ॥ 


अर्थात्‌ “कहीं व्यभिचारी भाव का स्वशब्द से कथन करना दोष नहीं माना 
जाता, किन्तु यह्‌ बात वहीं होती है, जहाँ अनुभाव ओौर विभावके द्वारा रचना करना 
उचित न हो ।'' जहाँ अनुभाव मौर विभावके द्वारा प्रतिपादन करनेसे उस भाव की 
स्पष्टतया प्रतीति नहीं हौ सकती, ओर जहां विभाव, अनुभाव के द्वारा की गई पुष्टि 
कान होना ही उचित है, वहां भिचारी भाव को उसी के वाचक शब्द से प्रतिपादन 
करना दोषाधायक नहीं होता । जसे- 

ओौत्सुद्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावर्तमाना ह्या 

तेस्तेबेन्धुदधूजनस्य वचनेन ताभिमुख्यं पुनः । 

दष्ट्वाग्रे वरमातसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 

संरोहत्पुलका हरेण हसतारिलष्टा शिवायास्तु वः \\ 


इस श्लोक मे शिव एवं पावती के प्रथम समागम की उत्सुकता, लज्जा; भय, 
रोमाञ्च आदिते युक्त पार्वतीसे कल्याण की कामना की गरईहै। अतः इसमे 
आत्सुक्य' संचारी भाव का उल्लेख है, भतः यहाँ स्वशब्दवाच्यत्व दोष होना चाहिए; 
किन्तु जओौत्सुक्य' नामक व्यभिचारी भावका कोई एेसा असाधारण अनुभाव नहीं, 
जो असन्दिग्ध रूप से ओत्युक्य की प्रतीति करा सके । जो (त्वरा' आदि उसके अनुभाव 
हं वे असाधारण नही, क्योकि वे भय' आदि के भी व्यंजक होते ह, अतः 'ओौत्सुक्य' 
का स्वशब्दोपादान दोष नहीं माना जाता; क्योंकि वह आस्वाद विघातकं नहीं होता- 

` अतरीत्सुक्यस्य त्वरारुपानुभावमूखेन प्रतिपादने न ज्ञटिति प्रतीतिः। त्वराया 


 भयादिनापि संभवात्‌ । हियोऽनुभावस्य च व्यावर्तनस्य कोपादिनापिसंभवात्‌ । 


साध्वसहासयोस्तु विभावादिपरिपौषस्य प्रकृत रस प्रतिकूलप्रायत्वादिव्येषां स्वशव्दभि- 
धानमेव न्याय्यम्‌ 1 


प्रतिकूल विभावादि के परिहार का निरूपण : 


कहटी-कहीं प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण भी निर्दोष नही होता है- विरुद्ध 
रस के संचारी आदि भावोंका यदिवाध्यरूपसे कथन किया जाय अर्थात्‌ कहकर 
फिर उन्हें प्रकृत रस के किसी भावे दवा दिया जाय तो वह्‌ केथन दोष नहीं, गण 
होता है । ज॑से-- | 
 सचायदिविरुद्धस्य बाध्यत्वेन वचो गुणः । 
क्वाकाय, शश लक्ष्मणः कूव च कुलं भयोऽपि हश्यते सा, 
दोबाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किवक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्तेऽपि सादुलभा, 
चेता स्वास्ण्यमुपेहि, कः खलु युवा धन्योऽधर पास्यति । 
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इम उदाहरण में “वितकं, मति, शङ्का ओर धृति ये सब यद्यपि प्रशम के अंग 
है-श्छंगाररस के विरोधी शान्तरस के पोषक हैँ, तथापि यह उनके आगे भये 
इए अभिलाष के अद्भुत ओौत्सुक्य, स्मृति, दैन्य भौर चिन्ता नामक भावों से उनका 
तिरस्कार (अभिभव) होता है । अर्थात्‌ वे इनसे दव जाते हँ ओर अन्तम चिन्तादही 
प्रधान रहती है, अतः विप्रलम्भ श्गरुगार रस पुष्ट होता है ।"" 
रस विरोध परहार के अन्य उपाय- 
यदि विरोद्यी रसया भाव स्मरण किथा गयादहो, अथवा समानतासे कहा 
गया हो, अथवा किसी प्रधान (अद्धी) रसादिमेदो विरोधियोंको अङ्क बना दिया 
गया हो, इन परिस्थितियों में परस्पर विरोध दोषाधायक नहीं होता है-- 
विरोधिनोऽपि स्मरणे, साम्येन वचनेऽपि वा) 
भदेद्िरोधी नान्योन्यमद्धिन्यङ्कत्वेमाप्तयोः ॥। 


क्रमशः उदाहूरण-- 
विरोधी रस का प्रधान रसके साथ स्मरण- 
अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तन विमदनः । 
नाभ्य रूजघनस्पर्शी नौवी विल्लसनः करः ॥। 


अर्थात्‌--जीवन काल में सम्भोग अवस्थामे रसना को हटाने वाला, मेरे 
जडे-बडे स्तनो का मदन करने वाला, नाभि, उरु, जघनस्थल को छूने वाला तथा नडे 
को खोलने वाला वही यह्‌ मेरे पतिका हाथ हं। 
यहं आलम्बन (नायक) का मरण विच्छेद हौ जाने के कारण तद्विषयक रति 
रस रूप नहीं हो सकती, अतः स्मयंमाण रति के जोग द, उनसे शोक ही उहीपित 
होता है, इसलिए वे करुण रस के ही अनुकूल पडते हैं । यहाँ श्ुगार स्मयंमाण है, अतः 
प्रकृत करुण रस के साथ उसका विरोध नहीं दै । 
साम्य विवक्षा मे विरोधी रसो का अवरोध-- 
सरागया सुतवनधर्म॑तोयया कराहतिध्वनित पथूरपौठया । 
महम ह दंशनविलद्धितोष्ठ्या रूषा नृषाः प्रियतमयेवभेजिरे ॥ 
अर्थात्‌ “जो राग-क्रोध या जनुराग से उत्पन्न नेत्रादिकी लाली से युक्त है ओर 
(करोध पक्त मेँ) जिसके कारण पसीना टूट रहा द या जिसकी देह से पसीना निकल 
रहा है । करतल के आघाते पृथुं उरु स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित 
किया है एवं जिसके कारण अथवा जिसके दाति से ओंठ दवायेदहँ ेषी रूष (क्रोध) 
से राजा लोग इत प्रकार आक्रान्त हए दँ जंसे--अति प्रौढ कामातुरं प्रियतमा से होते 
है । क्रोध ओर नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण श्लिष्टहै। पसीना आदि कोच 
से ही उत्पन्न होते है भौर नायिका केदेह मेये ही सात्विक विकार रूप होते है" 
"यहाँ वीर रस का संचारी क्रोध वणंनीय है परन्तु वीरकरा विरोधी श्युंगार 
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सास्य से विवक्षित है। राग, प्रस्वेद, उरुताडन, ओष्ठ निष्पीडन आदि जो क्रोधके 
अनुभाव (कार्यं) हैँवेहीश्ुगारके भी अनुनावदटं।' 
अनुभावोंके साम्यसे श्युंगार विवक्षित है, अतः दोष नहींहे। 
दो विरोधी रस प्रधान रसकेअंगीकोअंगभाव से प्राप्त हौ जतेरट,वे 
भी परस्पर विरोधी नहो रहते है- 
एकं ॒ध्याननिमीलनान्मुकुलितप्रायं द्वितीय पुनः 
पावत्यां बदनाम्बरुजस्तनभरे संभोगभावालसम्‌ । 
अन्यद्‌ दूर विकृष्ट चापमदन कोधानलोहीपितं 
शंभोभिन्नरतं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः॥ 
ध्यान करने के लिए वन्द कर लेने से एक नेत्र प्रायः मुकुलित (वन्द कली 
के सह्य) ओर दसरा पजन करने को आई हृई पार्वती के मुख कमल भौर स्तनों पर 
संलग्न (संभोग ग्णुंगार के भाव से मन्द-मन्द निपतित) एवं तीसरा नेत्र धनुष चटाये 
इए 9 के उपर क्रोधानल से उदीप्त इस प्रकार समाधि के समय भिन्न-भिन्न 
रसा (शान्त, गार, गौर रौद्र) मे निमग्न शंकर के तीनों नेत्र तुम्हारी रक्षा करें ।” 
इस उदाहरण मं शान्त, श्युगार ओौर रौद्र तीनों रस॒ परस्पर विरुद है, किन्तु 
वह्‌ प्रधानभ्रत शंकर विषयक रति भावके अंग रहै अतः दोष नहीं है। 
१ ध ध ने रस दोप के परिहार के कुष्ठ उपायों का निदेश किया है-- 
ज व्य में विरोधी दै उसको भिन्न आश्य में वाणित कर देना 
<> ““ ज। नरन्तय के कारण विरुद है उसको अन्य अविरोधी रस से व्यवहितः 
कर स्ना चाहिए । ठेता होने पर रस विरोध का परिहार हो जाता है-- 
आश्रयक्ये विरुदो यः सकार्यो भिन्नसंभ्रयः । 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः॥ 
आचाय विश्वनाथ नै 
विवेचन किया है। 


ये समी 





| 
| 
| 
| 


इस प्रसंगे मम्मटका अनुकरण करते हए सम्पूणं 





अष्टम परिच्छेद 
ग्रण-विवेचन 


काव्यमे गुण तत्व 

. गुण ओर रस 

गुणत्रय का सोदाहुरण विवेचन 
वामनोक्त गुणों का गुणत्रय में अन्तर्भाकि 


० ~ ९) “~< 


प्रशन ८६-आचायं विश्वनाथ के अनुसार गुणके स्वरूप का विवेचन करते 
हए, माधुर्यादि तीन गुणों का सोदाहरण विवेचन कीजिए । 

उत्तर--गुण काव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक दँ । इनकी आवश्यकता एवं 
उपयोगिता के विचार प्रसंग मे काव्य शरीरके रूपक की चर्चा चिरकालीन है) 
तदनुसार “शब्द ओर अर्थं काव्य के शरीर रहै, रस-भाव आत्मतत्व है, माधुर्यादि 
गुणशौर्यादि की भाति रस रूप आत्मतत्व से अपृथक सिद्ध धमं हैँ श्रुतिदुष्टादि दोष 
काणत्व आदि की भांति रस रूप आत्मतत्व के सौन्दर्यापकषेक है, वेदर्भी आदि रीतियां 
शरीर संस्थान (अंग रचना) के समान काव्य संस्थान है ओर उपमादि अलंकार कटक- 
कुण्डल आदि आभरूषणों कौ भांति शब्द ओर अथं के सौन्दयवधेक है-- “काव्यस्य 
शब्दाथौ शरीरम्‌, रसादिष्चात्मा गुणाः शौर्यादिवत्‌. दोषः काणत्वादिवत्‌, रीतयोऽवयव- 


संस्थानविशेषवत्‌ अलंकारा कटक कुण्डलादिवत्‌ इति ।' इस रूपक मे गुणों को काव्यः 
का आवश्यक तत्व स्वीकार किया गयादहै। गुणों के अभावमें काव्य शरीर का महत्व 


नहीं के बरावर हो जाएगा । 

आचार्यं मम्मटने गुणों का सम्बन्ध रसके साथ सिद्ध किया है, उनका कहना 
हे कि “शरीर स्थित आत्मा के शौययं भादि धमं जिस प्रकार आत्मा के साथ एकाकार 
होकर. शाश्वत रहते हँ तथा आत्मा कं शोभावद्धेक होते हँ उसी प्रकार काव्य कं माधुय, 
ओज ओर प्रसाद गुण रस के साथ नित्य सम्बद्ध होकर काव्य की श्रीृद्धि करते है । 


रे रसस्याद्धिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
` उत्कषहेतवस्ते स्युरचल स्थितयो गुणाः ॥ (का० भ्र° ८/६६)} 


९७१ 
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इस प्रकार आचाय मम्मट के अनुसार रसोत्कषं तथा रसनिष्टत्व गुणों का 
धमे है। रस काव्य का आत्मतत्व है, आत्मतत्व का गौरव प्रदान करने के कारण 
इनका महत्व स्वयं सिद्ध है । 
गुणों कौ रसधमता आनन्दवधेन ने भी स्वीकार की थी, ओर मम्मट ने उसका 
समारम्भ के साथ प्रतिपादन करिया है| मम्मट कामत दै कि “माधुयं आदि गुण रस 
कही धमं होते वणो के नही, किन्तु वे सार्थक वर्णो से अभिव्यक्त होते हँ । शौर्यादि 
गुणश्भमी अतत्माके ही ध्मह नकि शरीर के- (आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो 
नाकारस्य, तथा रसस्यव माधुर्यादयो गुणा न वर्णानाम्‌ ।-- माधुर्यादयो रसधर्माः 
समुचितेवेणे व्यज्यन्ते न तु व्णमाद्राश्चयाः । 
उपयु क्त विवेचन का आशय यह्‌ है कि मम्मट कौ सम्पूणं विचारधाराको 
विश्वनाथ ने पूर्णतः स्वीकार किया दे। इसीलिए उन्होने लिखा है-- रसस्याद्धित्व- 
-माप्तस्य धर्माः शौर्यादय: यथा | गुणाः । अर्थात्‌ शरीर मे आत्मा के समान काव्यम 
अद््ित्व-प्राधान्य को प्राप्त जो रस है गुण उसके धर्म है। जसे आत्माके शौयं को 
ण कहा जाता है। “जसे देह में अद्धित्व (प्रधानता) को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्टता 
के निमित्त होने से शौर्यादि को गुण कहते है इसी प्रकार काव्य में प्रधानभूत रस के 
वमं अर्थात उसके स्वरूप विशेष माधुर्यादिकं भौ अपने समथेक (व्यंजक) पद समुदाय 
मं काव्यत्व व्यवहार (व्यपदेश ) के उपयोगी आनुगुण्य को सिद्ध करते ह~ तात्वयं यह्‌ 
है कि जो समुदाय गुणों का व्यंजक होता हे वह्‌ काव्य कहाता है, क्योकि गण रस के 
ही धमं होते है, अतः जहां गुणै वहां रसभी अवश्य रहेगा ओर रसयुक्त वाक्य को 
ही काव्य कहते है--यथा वल्व ङ्खित्वमाप्तस्यात्मन उत्कर्हेतुत्वाच्छोर्यादयो गुण- 
| शन्दवाच्याः तथा कव्येऽङ्कित्वमाप्तस्य धर्मा स्वरूप विशेषा माधुर्यादयोऽपि स्वसमरपकपद- 
|| सदभस्य काव्य व्यपदेशस्यौपथिकानुगुण्यभाज इत्यथः । यथा चैषां रसमात्रस्य धर्मत्वं 
तथादशितमेव । 





| गुण तीन है मधुरय, ओज आओौर प्रसाद--“माधुयमोजोऽथगप्रसाद इति ते 
|| विधा 1 
मादुयम्‌-भरत मुनि के अनुसार काव्य का सौन्दयं श्रुतिमधुरतामेंह। 
दण्डी रसमयता को ही माधुयं कहते ह । वामन क मत मे माधुयं से अभिप्रायः समास 
राहित्य तथा उक्ति वेचित्य है । ""मम्मट के अनुतर हृदय को भावविभोर करने की 
विशेषता माधुयं गुण में है । इस प्रकार माधुयं का अथं हुमा क्षुतिसुखदता, समास. 
राहित्य, उक्ति वेचिल्य, आप्र॑ता चित्त को द्रवित करने की विशेषता, भावमयता, 
-अद्हादकता 1 
लक्षण-- जिसमें अन्तःकरण द्रत हो जाय, एसा आनन्द विशेष माधुयं 
-कहलाता ह-- 
चित्तद्रवौभावमयो द्हादो माधुयमुच्यते । 


न्न मण 
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प्रेम या करुण प्रसंगो मे चित्त विगलित हो उठता हे, चित्तका शीघ्रही 
दरवीभूत हो जाना माधुयं काकारणहै। माधुयं गुण संभोग श्युंगार की अपेक्षा करुणः 
रसमे, करुण रस की अपेक्षा वियोगमें, वियोग-श्युगार की अपेक्षा शान्त रस मे कमश 
अधिकाधिक होता ह- | 
संभोगे करुणे विप्रलम्भे शम्तेऽधिकं कमात्‌ । 
माधुयं गणके काव्यमे निम्न वर्णों का प्रयोग होता हं जो कि मधुरता- 
व्यंजक होते हैँ--इसमें ट वग, लम्बे-लम्बे समास ओौर कटोर वर्णो का प्रयोग वजित 
हं । मधुर वणं, सानुनासिक वणं (नम्‌, डण्‌, नू) तथा कोमल वर्णो काही प्रयोगः 
होता ह । इसमें समास रहित अथवा अल्प समासो वाली मधुर रचना भी माधुयं कीः 
व्यजक होती ह्‌- 
मूध्नि वर्गान्त्यवणन युक्ताष्टठडढान्विना । 
रणौ लघ्‌ च तद्‌ व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गताः । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। 
उदाहरण-अनद्धः मद्धलसुवस्तदपाद्घस्य नद्धःयः। 
जनयन्ति महू नामन्तः सन्ताप सन्ततिम्‌ ॥ 
अर्थ--'“उस रमणी के अपांगों कौ भगियां (कटाक्ष) अनंग की मंगलमय 
जन्मभूमि सी हैँ ओर निरन्तर युवक प्रेमियों के अन्तस्तल में संताप परस्परा उत्पन्न 
किया करती है ।'' 
इस उदाहरणमें ज्खओरग प्रथमदो चरणोंमें तथान ओौरत (शेष दो 
चरणों मे) के संयोग मेँ माधुयं की अभिव्यक्तिहोरहीहै। रचनामें लघु समास भी 
है, जोकि माधुयं के व्यजक हं । 
अन्य उदाहुरण- 
लताकुञ्जं गुञ्जन्मदवदलिपुञ्जं चपलयन्‌ 
समालिद्धन्रङ्गः दुततरमनङ्गः प्रबलयन्‌ । 
मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन 
रजोवृन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि त 
“गुंजार करते मतवाले भौरा से भरे लताकुञ्ज को चञ्चल बनाते, अंग अंग 
का आलिङ्खन करते हुए अनङ्ग को प्रबल बनाते हए, मन्दमन्दं गतिसे, खिले 
कमल को कम्पित करते भौर फलोंके परागको धारण दिये मलयानिल के भोरे 
चारों दिशाओं मे मकरन्द विकीणे कर रहे ह ।” 
इमे न, ज ओर ड. तथान ओरद के संथोग पे माधुयं अभिव्यक्त हो रहा दै । 
साथ दही साथ अल्प समासवती रचना इस माधुयं को गौर भी मधुर बनारहीदै। 
ओज--ओजरििचत्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते । 
वीरबीभत्सरोद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥ 
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““ (ओजः वह गुण है, जिसमें चित्त का विस्तार स्वरूप उदीप्त हो उस्ता हे । 
वीर, वीभत्स ओर रौद्र रसोंमे क्रम से इसकी अधिकता होती हे । 

चित्त की विशिष्ट वृत्तिका नाम दीप्तिहै। इस दीप्तिका हेतु तथा रस 
काजो धर्म है, उसकानाम ओजदहै। वीर की अपेक्षा वीभत्स तथा रौद्र में भोज 
की अधिकताहोतीदटै क्योकि वीरम तोद्ेष्यके प्रति जीतने की इच्छा मात्र 
होती है, बीभत्स में प्रबल त्याग की इच्छा होती दहै, तथा रोौद्रमें अपकारीके वध 
कीटी इच्छा होने लगतीहै। इस प्रकार क्रमशः चित्त फी दीप्ति अथवा प्रज्वलनं 
अधिक ही होता जाता है इसलिए उत्तरोत्तर ओज की अधिकता मानी जाती है । 


(1) ओज गुण के काव्यमे क वगं आदिक प्रथम वणका दुसरे वणेके 
साथ संयोग रहता है तथा द्वितीय वणं का चतुथं वणं के साथ । जंसे-- कच्छ, पुच्छ, 
दग्ध आदि । (1) ^र' वणे से युक्त वर्णो की अधिकता रहती है, जैसे--वक्र, नक्र आदि 
(1) तुल्य वर्णो का योग, जंसे--उच्च, वित्त आदि। (1४) ट, ठ, ड तथा ढ आदि 
वर्णो का प्राधान्य रहता हें । (४) श, प आदि वणं तथा (४) लम्बे समास, संयुक्त 
वणं एवं पद तथा कठोर वर्णो की रचना का ओज गुण में बाहुल्य होता है-- 

वगेस्याद्यत॒तीयाभ्यां युक्तौ वर्णो तदन्तिमौ । 

उपयधो द्योर्वा सरेफाष्टठ उदः सह्‌ । 

शकारश्च षकारश्च तस्य व्यञ्जकतां गताः । 

तथा समास बहुलो घटनोद्धत्यशालिनी । 

जंसे-- चञ्चद्‌ भुजश्रमितचण्डगदाभिघात 

सञ्चूणितोरयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 

रत्तसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः॥ | 


“हे देवि ! [द्रौपदि !) चञ्चल भुजाओं से घमाई गयी भीषण गदा के प्रहार | 
से जिसकी दोनों जाघें रुर चूर (चकनाचरूर) हो गर्ह, एेसे दुर्योधन के जमे, लिपे | 
गट़े-रक्त से लाल हाथों वाला यह्‌ भीम तुम्हारे केणों को अलंकृत करेगा-बाधिगा 1" 

स एलोक मे उपयुक्त ओज गुण गत समस्त विशेषतायें परिलक्षित हो रही 
दै--इसमं संयुक्ताक्षर है, लम्बे-लम्बे समास, कठोर वणं आदि सभी हँ । अतः इसमें 
ओज गुण विद्यमान हे । । 

प्रसाद गुण--प्रसाद' शब्द काअथदटहै प्रसन्नता या खिल जाना । अतः जिस 
रचना को पटठृकर मन प्रसन्नहो जाय, हृदय की कली खिल उठे, वहुँ प्रसाद गुण 
होता दै । इस गुण कौ विशेषता है । सहजग्राह्यता-- 
चित्त व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमि वानलः । 
स॒ प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च॥ 


अर्थात्‌ “जिस प्रकार सूखे ईधनमें अग्नि तुरन्त व्याप्त होती है इसी प्रकार 
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जो गुण चित्त मे तुरन्त व्याप्त हो उसे श्रसाद' कहते हैँ । यह्‌ गुण समस्त रसो ओर 
सम्पूणं रचनाओं मे रह सकठा है ।*' 
प्रसादः गुण को रचनाकेश्रवण माच से (शव्द से) अथं की प्रतीति हो जाय, 
एेसे सरल ओर सूवोध पद, प्रसाद' गुण के व्यंजक होते हैं । 
उदषहरण-सुचीमुखेन सकृदेव कृतन्न णस्त्वं 
मुक्ताकलाप, लुठसि स्तनयोः भियायाः । 
बाणैः स्मरस्य शतशो निनिकृत्तमर्मा 
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥ 


“भो मौक्तिक हार | एक वारदही सुई की नोक सेलेदे जाने पर, तुम तो किसी 
मरेमिका के उरोजों पर लोट-पोट करने लगते हौ किन्तुं एेसा अभागा हूं कि सैकड़ों 
वार कामके वाणो से मर्माहित होते हए भी स्वप्नमे भी, उसे नहीं देख पाता 1" 

दरस श्लोक को सुनते ही अथं बोध हो जाता है, पाठक का चित्त सुनकर प्रसन्नता 
से भर उस्ताद) 

आचार्यं विश्वनाथ ते लिखा है कि माधु्यदि गुणों की शब्द तथा अथे मे स्थिति 
तो केवल गौण रूप-उपचारसेहै। आशय यह दहै कि माधुर्यादि को शब्द का गुण 
अथवा अर्थं का गुण लक्षणा से कहा जाता है, जिन आचार्योने रसे प्रयोग किए ह वह्‌ 
लक्षणा के प्रयोग है जैसे शौयं आत्मा काही धमे है परन्तु कभी-कभी आकार 
एवास्य गुरः (इसके आकारमें ही वीरभाव है) यह लक्षणामे कहा जातारहै। इसी 
प्रकार रस के धमं गुणों को भी काव्य के शरीर स्थानीय शब्द आर अर्थं में स्थित कहा 


जाता दै- 
एषां शब्दगुणत्वं च गुणवृत्योच्यते बुधेः , 
शरीरस्य शौर्यादिगुण योग इव इति शेषः । 


प्रशन 5०--काव्य गुणों का परिचय देते हए यह्‌ बताइये कि वामन निरूपित 
दस गुणों का विश्वनाथ ने तीन गणो मे किस प्रकार अन्तर्भाव क्रियाहै । ओौर क्या वह्‌ 
साथक टै? 

प्रश्न ६१--वामनोक्त दस शब्द एवं दस अथं गणो का तीन गुणों मे समाहार 
करते हुए विश्वनाथ पूर्णतः मम्मटाचा्यं से प्रभावित है, स्पष्ट कीजिए) 

प्रश्न ई२-वामनोक्त दसत शब्द यण ओर दस अथं गुणों में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है उनका माधुर्ये, ओज ओर प्रसाद गुणो में समाहार किया जा सकता है । 

उत्तर--शुण' शब्द का अर्थं है--दोपाभाव, विशेषता, आकषक तथा शोभाकारी 
धनं । भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास मे गुण काव्य के सौन्दर्यं वर्धक तत्वके रूपमे 


मान्य ह । भरत दोष के विपयंय को गुण मानते ईद -"एतएव विपर्यस्ता गुणाः काव्येष 


की्तिताः' दण्डी के अनुसार गुण काव्य के शोभाविधायक धर्म दँ । वामन भी “काव्य 
शोभायाः कर्तारो धर्मां गणाः । "' कहकर दण्डी को भांति काव्य के शोभाविधायक धमं 
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को गुण कहते है । भानन्दवर्धन ने अंगीरूप रस के आधित धमं कौगुण कटाहे, 
मम्मट भी गुणों को रसाश्रित मानते दए कहते हैँ कि आत्मा के शौर्यादि गुणों कौ भांति 
अंगीभूत रस के उत्कषंकारी स्थिर धमे गुण है-- 

ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ! 

उत्कष हेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः । 


आचाय मम्मट गुणों को रस से सम्बद्ध मानते है उनका मतै कि-- “जिस 
प्रकार शौर्यादि गुण मत्माके धमरन कि शरीरके; उसी प्रकार माधुर्यं भादि गण 
रस रूप आत्माके धमरन कि वर्णादि (वणं, रचना, वत्ति) रूप शरीर के--"“आत्मन 
एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य तथा रसस्येव माधुर्यादयो गणा न वर्णानाम ।”' पुनश्च, 
वे लिखते हैँ कि माधुयं आदि गुण रसकेधमं हये वर्णों पर आधित नहीं है “अतएव 
माधुर्थादियो रस धर्मा समुचिते व्यज्यन्ते, न तु वणेमात्राश्चयाः ।"' किन्तु प्रश्न यह्‌ है 
कि जवगण रसके धमरहतोये मधुर शब्द हैँ अथवा यह्‌ मधुर अथं एेसा व्यवहार 
क्यों होता है । इसका उत्तर देते हए आचाय मम्मट नेलिखाहै कि यह्‌ व्यवहार गौण- 
खूपसे क्रिया जाताहै, मुख्यतः गुणतो रसके धमं है-““गुणदत्या पुनरतेषां वृत्तिः 
शब्दाथंयोमंता 1” 

आचाय विश्वनाथ का गुण विपयक सम्पूणं विवेचन मम्मटके अनुसार है। 
विश्वनाथ भी गुणों को रस का धमं मानते है--रसम्याद्धित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो 
यथा गुणाः । गण रस के धमं हैँ शव्दाथं के नहीं । शब्द कागणया अथं का गुण यह्‌ 
प्रयोग अौपचारिक है ओौरलक्षणाके रूपमे ही इसे लेना चाहिए-एषां गुणशब्दत्वं 
च गुणवृत्योच्यते वुधैः । 

उपयु क्त विवेचन का निष्कषं यह है कि गणशब्दा्थं निष्ठ न होकर रसनिष्ठ 
है- ओर ये रसाधित हैँ । “गण काव्य के उत्कर्षाधायक तत्व हैँ जो मुख्यतः रसाधित 
है मौर गौणरूप में उन्हँ शब्दार्थं निष्ठ कहा जा सकता है । 


णुणों को संख्या : 

गणो की संख्या कितनी है, इस पर प्राचीन आचार्यो का मतभेद है । अतः 
संख्या निरन्तर घटती बदृती रही है । आचाय मम्मट ने भामह तथा आनन्दवर्धन से 
प्रेरणा ग्रहण कर तीन गुणों को मान्यता प्रदान कीहै। मम्मटने वामन द्वारा निरूपित 
दस न्द युण तथा दसत अथं गृणों का माधुयं, ओज भौर प्रसाद नामक तीन गृणोंमं 
समाहार किया है। आचाय विश्वनाथ ने मम्मटका पूणतः अनुसरण करते हुए केवल 
तीन गुण माने हि। 


भाचाय भरत ने नाट्यशास्त्र मे दस गुणों को स्वीकार किया है। उनके नाम 
निम्न दै--श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुक्रुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता 


एवं कान्ति- 
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श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माधुयं मोजः पद सोक्मायेम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य मृणादशेते । 
(ना. शा. १७६६) 
अग्तिपुराणकार ने तीन प्रकार के शब्दगत, अर्थगत तथा शब्दाथौभयगत गुण 
माने हैँ । इनके मतमेंगुणों की संख्या उन्नीस है । दण्डी भरत के अनुसार गुणोंकी 
संख्या मानते हैँ । भोजराज ने चौबीस ओर जयदेव ने आठ युण माने हैँ । 
भारतीय काव्यशास्च्रके इतिहासमें गुणों का सर्वाधिक स्पष्ट एवं वज्ञानिक 
विवेचन आचाय वामन नेकियाहै। वे गुणों को शब्दाथं का नित्य धमं मानते हैं। 
वामन शब्दगत दस तथा अ्थंगत दस गुण मानते हँ । इस प्रकार वामन के मतमेभी 
कुल बीस गुण दहं उनके नाम इस प्रकार हं। 
र्लेषः प्रसादः समतामाधृयं सुकुमारता । 
अथन्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्ति समाधयः ॥ 
अर्थात्‌ श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अथंव्यव्ति, उदारता, ओज, 
कान्ति तथा समाधि नामक गुणदहै। 
आचार्यं आनन्दवर्धन दति, दीप्ति ओर व्यापकत्व के आधार पर माधुय, ओज 
अर प्रसाद नामक तीन गुण मानते हैँ । आनन्दवर्धन से प्रेरणा प्राप्तकर मम्मट ने उनके 
विवेचन की पृष्ठभूमि में तीन गुणों के महत्व का प्रतिपादन किया है, यही नहीं, उन्होने 
वामन आदि के हारा निरूपित गुणों का सयुक्ति खण्डन कर माधुयं, ओज ओर प्रसाद 
नामक तीन गुणों की स्थापना समारम्भ के साथ की है--“माधूर्योज प्रसादाख्यास्त्रयस्ते 
न पुनदेण ।'' 
आचारं विश्वनाथ ने भी मम्मट की तरह केवल तीन गुण माने है । भरत ओरं 
दण्डी के बीस गुणों का वामन के बीस गुणों मे समाहार हौ जाता हं । भोज के चौबीस 
गुण भी प्रायःवही हँ जो वामनकेदैं। 
विश्वनाथ श्लेष, समाधि, ओौदायं ओर प्रसाद नामक प्राचीन जाचार्यो के गुणों 
का समाहार ओज गुण मं मानते हुए लिखते है-- 
श्लेषः समाधिरोौद्रायं प्रसाद इति ये पृनः\ 
गुणाश्चिरन्तनेरक्ता ओजस्यन्तभेवन्ति ते \ 
यहाँ ओजः पद लक्षणा से शब्द के धमं विशेष को कहता है । ओजः शब्द 
वाच्य उसी धर्मं मे उक्त गुणों का अन्तर्भाव समन्नना चाहिये--ओजसि भक्त्या ओजः 
शब्दवाच्ये शब्दाथं धमं विशेषे । 
इलेष--अनेक पदों का एक पद के समान भाषित होना श्लेष कहलाता दै- 
तत्न श्लेषो बहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा । जेसे-- 
उन्मञ्जजञ्जल कञ्जरेन्द्ररभसास्फालानुबन्धोद्धतः । 
सर्वाः पवेतकदरोदरभुवः कृवन्प्रतिध्वानिनीः। 
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उच्चैरुच्चरति ध्वनिः श्रुतिपथोन्माथी यथाथ । 
तथ प्रायग्रेङ्खदसख्यशंदधवला वेलेयसुद्गच्छति ।। 


इस उदाहरणमे प्रलयकाल के समद्र का वणेन है । इस पद्य कौ रचना विकट 
है ओर वन्ध की विकटता ओज ही दै, अतः श्लेप गुण ओज से अलगनहींहे। 
दूसरा शब्द गुण (समाधि है, आरोह ओर अवरोह के क्रम को समाधि" कते 
है-- समाधि रारोहावरोहक्रमः । आरोह उत्कः, अवरोहोऽपकषः, तयोः क्रमो वैरस्यता- 
नावहो विन्यासः । जंमे-- 
चञ्चद्‌ भुजश्रमितिचण्डगदाभिघात 
सञ्चूणतोद्युगलस्य सुयोधनस्य ¦ 
स्त्यानावनद्धघवनशोणितशोणपाणि 
रत्तं यिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥ 


इस पद्य के तीन चरणोंमे रचनाक्रमसे चद्ती गई ओौर चौथे चरण में 
उतरी दै फिर भी तीव्र प्रयत्न से उच्चायंहोनेके कारण अर्थात्‌ महाप्राण प्रयत्न के 
अक्षरों से युक्त जौर कुछ भीमसेन के सवेग उच्चारण होनेके कारण ओजके ही 
अनुरूप है, अतः समाधिकोभी ओज के ही अन्तगंत समञ्चना चादिए। 
| उदारता (ओौदार्य) विकटत्व का नाममदहै ओर विकटर्ती पदों की नाचती हई 
सी दशा को कहते है, जहां पद नाचतेते हौ--वहां उदारता गुणदहोता है उदारता 
विक्रटत्वलक्षणा । विकटत्वं पदानां नृत्यत्प्रायत्वम्‌ । यथाः-- 
परुचरणविनिविष्टैनूपुरनेतकोनां । 
सणिति रणितमासीत्तत्र चित्र कलं च ॥ 
दस पद्य मे वामन जादि प्राचीन आचार्योकेमतसे रसानसंधानङे बिना ही 
शब्दों की प्रौढि मात्रसे ओज की प्रतीति होती दै। 
असाद--ओज स मिले हए शथिल्य को प्रसाद गुण कहते है प्रसाद ओजो- 
मिधितग्र थिल्यात्मा । जसे-- 
यो यः शस्त्रं विभति स्वभुजगुरमदः पाण्डवीनां चमूनाम्‌ । 


= इन तीनों गुणों का समावेश विश्वनाथ के अनुसार ओज गुणमें होता है । 
क्योकि-- चित्त का विस्तारस्वरूप दीप्तत्व ओज कहलाता है । उपयु क्त-- श्लेष, समाधि, 
उदारता ओरं प्रसाद नामक गुणों में ओज काही आधिक्य है । 
प्राचीन आचार्योने माधुर्य नामक एक गुण माना है उसका लक्षण हैः-- 
 %पृथकपदत्व-- अलग-अलग (समासरहित) पदोंका होना माधुयं गृण है, यह माधुर्य 
पहले "समास के अभाव' को माधुयं गुण का व्यंजक बताया है, उसी के षमान है-- 
माधुयंग्यञ्जकत्व यदसमासस्य दशितम्‌ । 
पृथक्पदत्वं माधुयं तंनेवाद्धोकृतं पुनः ॥ 
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जँते-- रवासान्सुञ्चति, भतले विलुठति, त्वन्भा्गं मालोकते, 
दीधं रोदिति, विद्धिपस्यत इतः क्षामां भुजावल्लरीम्‌ । 
क्रि च, प्राणसमान, काङ क्ितदती स्वप्नेऽपि ते संगमं । 
निन्दा वाञ्छति, न प्रयच्छति पुनदेग्धोविधिस्तामपि ॥ 
इस ए्लोक का प्रत्येक पद अलग-अलग है, उसमे समास का सवथा अभाव दहै, 
अतः इसमें माधुयं गुण हे । 
अर्थव्यक्ति-पदों का ज्लट अथै को व्यक्तं करना अथेव्यक्ति' नामक गुण है, यह्‌ 
अर्थव्यक्ति श्रसाद' गुण के अन्तगंत समाहित होता है क्योकि प्रसाद गुण में तुरन्त अथं 
की प्रतीति होती है, अतः दोनो समानं जर इसे अलग गुण मानने कौ आवश्यकता 
नहीं दै- 
अथंव्यक्तेः प्रसादाख्य गुणेनैव परिग्रहः । 
अर्थव्यक्तिः पदानां हि ्रित्यथसमपेणम्‌ ॥ 
ग्राम्यत्व दोष के परित्याग से कान्ति शब्द गुण ओर दुःश्रवत्व नामक दोष के 
वरित्याग से 'सूकुमारता' नामक शब्द गुण प्राचीनो के अनुसार होता है 
ग्राम्यदुः श्रवतात्यागात्कान्तिङ्च सुक्‌मारता । 


‹कार्तार्थि' आदि कठोर पद तथा ।कटि' आदि ग्राम्य पदोंके प्रयोगन होने 
वर ये-कान्ति भौर सुकुमारता नामक गुण स्वतः उत्पन्न होतेदै। अतःये दोषोंके 
अभाव मात्र दँ। इसी प्रकार मा्गाभिद रूप समता कहीं दोष है जर कहीं गुण है-- 
क्वचिदहोषस्तु समता मागभिदस्वरूपिणी । 

जहाँ दोष नहीं है वहां प्रप्ाद, माधुयं ओर ओज गुणमे उसका अन्तर्भाव हो 
जाताहै। कोमल अथवा तीव्र रचनासे प्रारम्भ कयि हुए प्रकरणको उसीरू्पमें 
समाप्त करना मागभिद कहाता है । वह्‌ कहीं दोष होता है-जेसे-- 

अब्यूढांगमरूढप्राणिजठराभोगं च विश्रद्रपुः 
पारीन्द्रः शिशुरेष पाणिपुटके समातु {क तावता । 
उद्यद्‌ दुधरगन्धसिन्धुरशत प्रोहाममदानाणेव 
ॐ शोषणरोषणासुनरितः कल्पान्तग्निरित्पायते ।। 

इस पद्यके पूवधिं की रचना कोमल है किन्तु उत्तराधैमें कठोर है । उत्तरार्धं में 
उद्धत अर्थं वाच्यहै, अतः सुकुकार रचनाःकात्यागकरनागुणही है । ओर जहाँ इस 
प्रकार का स्थल नहीं है-- जहाँ मागं का भेद करना भावश्यक नहीं है-- वहां इस 
समता का माधूर्यादि गुणो मेही अन्तर्भाव होता है। सुक्‌मार बन्ध होने पर माधुयं 
गुण में ओर विकट बन्ध होने पर ओज गुण मे अन्तर्भाव करना चाहिए । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट टै ५ वामनके दस शब्दगुणों मसे क्का 
अन्तर्भाव माधुर्योज ओर प्रसाद कृ मेहो जाताहै तथा कूठ दोष त्यागने पर गुण 
कहलाते ह अतः शब्द गुण केवल तीन है -एव न दश शब्द गुणाः । 
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अर्थेगुण--वामनके हारा निरूपित दस अथं गुणमेंसे कुछ का अन्तर्भाव माध्य, 
<= सं [व [र गौर कत्र (४ भाव मात १ 
ओज ओौरप्रसादगणमे होतादै अं ~ वुःछ दोपमात्र है ओर कुष दोषा 
अतः अर्थगत गुणों का विशेष महत्व नहीं है । | श 
ओज, प्रसाद, माधुय, सोक्रुमायं ओौर उदारता का अभाव दोष के अन्तर्गंतहै 
आर तभी वे अथगत गणरहै-- 
ओजः प्रसादो माधुयं सोौकमायमुदारता । 
तदभावस्य दोषत्वात्स्वीकृता अथेगा गुणाः ॥ 


मम्मट आदि आचार्योने इन तत्वों के अभाव को दोष माना है- “पदों का 
साभिप्राय टना किसी विशेष भाव का सूचक भोज कहलाता है--मोजः साभि- 
प्रायत्वम्‌ । “अपृष्टा्थत्व' नामक दोषके परित्यागसे इसका ग्रहण क है। विना 
प्रयोजन के कोई पद रखने से अपुष्टार्थत्व' नामक दोषहोतादहै। जव इस दोष का 
परित्याग किया जायगा तो पदोंकी साभिप्रायता अपने आप आ जाएगी, अतः | "ओजः 
नामक गुण मानने की कोई आवश्यकता नही । अथं कौ विमलता को प्रसादं कते 
है--“श्रसादोऽथ वेमल्यम्‌'' अधिकपदता दोष के परित्याग से इसका रहण. होता है) 
उक्ति कौ विचित्रता कथन की अपूर्वता को माधुयं कहते ट गाुचमुक्तिवैचित्यम्‌, । 
यह “अनवीकरृतत्व' दोष के परित्यागसे ग्रहण होता है । ति ९ $ क परित्याग करने 
से उकितिवेचिव्य स्वतः आ जाताहै। कठोरतान होने को स।कुमाय' कहते है-- 
“सौकुमार्यमपारुषम्‌' । यह सुकुमारता अमंगलव्यञ्जक अश्लील अर्थं मेँ कठोरता रहती 
है, उसको त्यागने पर कठोरता का निवारण होता है तथा सुकुमारता आ जा ती है। 
समप्राम्यत्व उदारता है--उदारता अग्राम्यत्वम्‌ । ग्राम्यत्व त्यागने पर उदारता, गुण 
ञाता है । उपयुक्त अर्थं गुणों का करमशः अपुष्टा्थं, अधिक पदत्व, अनवीकृत, अमंगल 
रूप अश्लील प्राम्यत्व आदि दोषोंका निराकरण करने पर ग्रहण होता है । अतःये 
गुण नहीं हैँ । 
प्राचीन जाचायं वस्तु के स्वभाव की स्फुटता को 'अर्थव्य 
मानते टै, यह्‌ स्वभावोवित अलङ्कारदहै। रस की प्रदीप्ताः 
ह किन्तु कान्ति" रसध्वनि ओर गणीभूत व्यंग्य के अन्तत है 
जथव्यक्तिः स्वभावोक्त्यालकारेण तथा पुनः 
रसध्वनिग्‌ णीमूतव्यग्यानां काम्तिनामकः 
“एलेष' नामक अर्थगुण केवल 
होने से इसे गृण नहीं कह सकते, सम 
गुण नहीं है-- 


क्ति' नामक अलद्धुार 
को "कान्ति' गुण कहते 


न 


(विचित्रता' है- रस का विशिष्ट उपकारकन 
ता केवल दोषाभावरूप है अतः यह्‌ भी पृथक 


श्लेषो विचिन्रतामात्रमदोवः समता परस । 


वामन श्लेष" नामक अर्थगुण का लक्षण 'वटनाप्लेषः मानते है, क्रम, कौटिल्य, 
अनुल्वणत्व ओर उपपत्ति इनके मिश्रण की रचना को “श्लेष' कहते हैँ वह्‌ वैचिव्य 
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क्रिया 


। . -पपादकं 
संततिः, विदग्धचेष्टितं कौटिल्यम्‌, अप्रसिद्धवणेन विरहोऽनुल्बरणत्व््‌" र लषो 


` युक्तिविन्यास उपपत्तिः, एषां योगः संमेलनं स एव रूपं यस्या घटनायास्तद्रूपः = 
वेचित्यमाच्रम्‌ । अर्थात्‌ “क्रम, कौटिल्य-अनुल्वणत्व ओर उपपत्ति इनके स 


या है--श्लेषः क्रमक्रटिल्यानुल्बणत्वोपपत्तियोगरूप धटनात्मा । तत्र कम. 


। है इनमे कहते 
स्वरूप रचना को “लेष" कहते ह । इनमे से क्रियाओं की परम्परा को क्रम 
है । चतुर चेष्टाओंका नाम कौटिल्य दहै। अप्रसिद्ध व्णनका न रखना क 

स 


हातादहै। कामको सिद्ध करने वाली युवितयोंका नाम उपपत्ति दै, द 
मेल जिसमें हो वह रचना श्लेष कहाती है । सो यह्‌ रलेष वैचिव्यमात्र है 1 
दस श्लेष मे “रस का असाधारण उपकारकत्व नहीं है ओौर यही एक {८ 
(असाधारण धमे) गुणत्व का प्रयोजक होताहै। जोरसका असाधारण १ 
होता दै, वदी गण माना जाताहै, वहबात इस श्लेषमें है नहीं अतः श्लेष गण 
नहीं हो सकता है'"--'“अनन्यसाधारणसोपकारित्वातिशय विरहादितिभावः । 4 
उदाहरण के लिए-- 


हृष्ट वेकासनसंस्थिते प्रियतमे परचादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितिक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासिलसत्कपोलफलकां धूर्तोऽपरां चुम्बति: ।\ 


इस द्लोक मे ““द्णन आदि क्रियायेदहँ। दोनों स्त्रियोंको प्रसन्न स 
कोरिल्य है। लोक व्यवहार काही कथन करना “अंनुल्बणत्व' है । एक आसन नठ। 
होना, (दोनों स्तियों का) पीले आना (नायक का), नेत्रमू दना, थोडा कन्धा घुमाना 
आदि क्रियाये उपपादकं (साधक) हैँ। इन सवका यहाँ योगदहै। इस ए़लेष द्वारा 
वाच्य अ्थके ग्रहणे ही वुद्धि व्यग्र रहती है, रसास्वाद प्रायः व्यवहित हौ जाता हं, 
अतः इसे गण नहीं मानते ।" 


अच्र दशंनादयः क्रियाः उभयसमथनरूपं कौटिल्यम्‌, लोक संन्यवहार- 
रपमनुल्बणत्वम्‌, “एकासनसंस्थिते' पश्चादुपेत्य' (नयने पिधाय 
ईषटहक्रितकधरः, इति चोपपादकानि, एषां योगः! अनेन च 
वाच्योपपत्तिम्रहणव्यग्रतया रसास्वादो व्थवहितप्राय इत्यस्यागुणता । 


"अवैषम्यं समता' अवैषम्यरूप समता दोष है । समता दोष मातर है गुण नहीं । 
प्रारम्भ क्रिये हृएु प्रकृति प्रत्यय आदिमे परिवतन के परित्याग को "समता" कहते 
हे । यदि प्रान्त प्रकृति, प्रत्यय, आदि मे विपर्यास कर दिया जाय तो भिन्न शब्द के 
द्वारा बोधित होने के कारण वही अथं कुषछठ-भिन्नसा प्रतीत होने लगता दै, अतएव 
उसमें विसंवादिता (भिन्नता) सीओ जाती दहै ओर यदि प्रकृति प्रत्यय आदिन्‌ बदले 


जायं तो इस 'अविपर्यास के कारण अथं की विसंवादिता का विच्छेद होता दै।' 
--यह्‌ (भगनप्रक्रमः नामक दोष का अभाव है सच प्रक्रमभङ्करूपविरह एव । 
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'समाधि' भी गण नहीं है--^न गुणत्व समाधेश्च ।' समाधि ५ प्रकार की 
है--एक “अयोनि'-- जिसमे अथं कौ पूणेतः नूतन कत्पनाकी जातीदहै दूसरी जिस 
अथंमें दूसरे अर्थं की छायाहो। । | 

जयोनि का उदाहरण--'सद्योमूण्डितमत्तहुणचिवृक प्रस्पद्धिनारद्धकम्‌' “किसी 
ने नारङ्खी कौ देखकर कहा किटालके मुडेहृए गोरेकी टठोड़ी के समान लाल 
लाल नारंगी हैँ ।' 

अन्यच्छायायोनि अथं का उदाहरण -- 


निजनयनप्रतिविम्वेरम्बुनि बहुशः प्रतारिताकापि । 
नोलोत्पलेऽपि विमृशति करमर्पयि तु कृसुमलावी ॥ 

कोई मालिन पानी मेँ अपने नवो की छाया स बहुत धोखा खा चुकी है । 

खिला कमल समञ्न कर उसे तोडने के लिए हाथ चलाया पर पीलेदेखा तो कुछ 

नहीं, तव पता चला कि अपनेनेत्रोंकी छायाकोही कमल समञ्च कर तोडने चली 

थी, अतः अव वस्तुतः खिले कमल के ऊपर हाथ डउालनेमे भी ट्ठिकतीहै।"' इस 

पद्य में नीलकमल भौरनेत्नके प्रसिद्ध साम्यको विशेष चमत्कार बनाया है । यह्‌ 

समाधि' असाधारण शोभा की आधायक नहीं अतएव गुण भी नहींहै। साथदही 

काव्य के शरीरभूत अर्थं मात्र की साधक होती है--““मच्र नीलोत्पलनयनयोरतिप्रसिद्ध 

शाहश्यं विच्छिन्ति विशेषण निबद्धम्‌ अस्य आसाधारण शोभानाधायकत्वा त्र गुणत्वम्‌, 
किन्तु काव्य शरीर मात्र निवेतेकत्वम्‌ ।'' 

इसी प्रकार अन्य अनेकं वेचित्यपुणं वाक्य हो सकते हैँ । कहीं समास ओौर 

कहीं व्यास शेलोमेँ भी चमत्कार उत्पतन कियाजा सकता किन्तुये वैचित्य 

गुण नहीं, क्योकि रसका {ये उपकार नहीं करती है, "तेन नार्थगुणाः पृथक'' । 

इसलिए अथंगुणों को अलग मानने की कोई आवश्यकता (नहीं है । अततः गुण केवल 

तीन--म धुय, ओज ओर प्रसाद नामक 2 । इन्हीं तीन गुणों में कुष का अन्तर्भाव 

हौ जाताहै जौरकुदोष भावरूप दं भौर कुछ गुण न होकर दोप मात्र है, अतः 

गृण दस नहीं है, केवल तीन है - 

केचिदन्तभंवन्त्येषु दोष त्यागात्परे भिताः । 

अन्ये भजन्ति दोषत्वं क्‌त्रचिन्न ततो दश । 


(मम्मट : काव्यप्रकाश) 


------ः भम द णर 
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जश्न ६इ--रीति- शब्द को व्माख्ना करते हृए आचाय विश्वनाथ निरूपित 
रीति तत्व का विवेचन कीजिए 
उत्तर- रीति शन्द तानार्थक है, भामह रीति शब्दके पर्यायके रूप से “काव्य 
दण्डा ओर भोज भागे, वामन "रीति", आनन्दवर्धन "पदसंघटना", रद्रट ओर मम्मल 
वृत्ति शब्द का प्रयोग करते ट । 
रीति शब्द रीड. गतौ धातु से क्तिन्‌ प्रत्मयके योग से निष्पन्न हे । रीति शब्द 
के अर्थ- दंग, धोली, प्रकारः मामं तथा प्रणाली ह । रीति शब्द की व्युत्पत्ति इस 
पकार सम्भव है--““रियन्ते परम्परया गच्छन्त्यनयेति करणसाधनोऽयं रीतिणब्दः 
मा्ग॑पर्यायः ।' इस व्युत्पत्ति ते भी रोति शब्द मागे का पर्यायहै । भोजने सी रीति 
शब्द का अर्थं मागे माना है- 
वैदर्भादिृतः पन्थाः कान्ये मागं इति स्मृतः| 
रीडः गताविति धातोः स ब्युत्परया रोतिरुच्यते \1 
अन्य आचार्यः रीति शब्द से गुणाभिव्यंजक वर्गो की योजना का अर्थग्रहण करते 
हए इस प्रकार व्युत्पत्ति करते ह-- रीयते माघु्यादिरुणानां विशेषो ज्ञायतेऽनयेति 
रीतिरिति: व्युत्पत्तेः । 
अचां विश्वनाथ भी रीति शन्द क, प्रयोग इसी अर्थं मे करते है- “पदों के 
मेल या संगठन का नाम रीति दै। वह अंग संस्थान को तरह मानी जाती दहै । वः 
काव्य के आत्मभूत तत्व रस भाव आद्वि की उपकारक होती है- 
चदसंघटना , रीतिरद्खः संस्थाविशेषवत्‌ । 
पकती रसादीनां ^ 


इस प्रकार कह सकते है कि पदों की विशिष्ट पद रचना रीति है । यह रीति 
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काव्यमेशरीर के समान रै । जिस प्रकार मानव शरीरका गठनदहोतादहै, उसी 
मकार काव्यके शरीर रूप शब्दों ओर अर्थोका भी संगठन होतादहै। जिस प्रकार 
पुरुष या स्त्री को शरीर रचना देखने में माधुर्यं, सौकुमायं आदि उसके गुणों का ज्ञान 
होतादै ओौर उससे उस शरीरधारीके गुणोंकाज्ञान होता है, इसी प्रकार काव्यमें 
भो रचनासे माधुर्यादि गुणोंके व्यंजनके द्वारा रस भाव आदि का उत्कषं होता ह | 

रीति चार प्रकार कौ है-- वेदर्भी, गौडी, पाञ्चाली भौर लाटी । 

सा पूनः स्याच्चतुविधा | 

वदभ चाथ गौडी च पाञ्चालीलाटिका तथा| 

वदर्भी- माधुयं व्यंजन वर्णो के वारा रचित समासरहित अथवा छोटे-छोटे 
समासो वाली मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते है-- 
| माधय व्यंजकेवेणे रचना ललितात्मका । 

अवृत्तिरत्पवृत्तिर्वा वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 

आशय यह दै कि वैदर्भी रीति की रचना माधुयं व्यक वर्णोसे होती दै, 
| 
| 
| 





वर्णोमेट, ठ, उ, ढ, इन वर्णोको छोडकर जो वणं आदि मे अपने वं कै अन्तिम 
अक्षरन, म,ङःनसे युक्त हीं वे भौर हृस्वस्वर से युक्त 'र' ओर 'ण' माधुयं के व्यजक 
होते द । इसी प्रकार समास रहित अथवा छोटे-छोटे समासो वाली मनोहर रचना भी 
माधुयं कौ व्यंजक होती है । उदाहरण के लिए-- 
अनद्घमद्धल भुवस्तदषाद्धेस्य भद्धयः। 
जनयन्ति बहृय नामन्तः सन्ताप सन्ततिम्‌ ॥ 
| इस शलोकम ङ ओरग का संयोग पूवर्धिममेदै भौर उत्तरद्धिमे न' तथा 
| त का संयोग माधुर्य व्यंजक है । 
| इमी प्रकार का आचायं विश्वनाथ द्वारा रचित एक भन्य उदाहरण द्रष्टव्य 


लताकुञ्जं गुञ्जन भमदवलिपुञ्जं चपलयन्‌ । 
समालिङ्घत्रगं दरूततरमनग प्रबलयन्‌ । 
मरुन्मन्दं मन्दं दलितमरन्विदं तरलयन्‌ । 
रजोवन्दं विन्दन किरति मकरन्द दिशिदिशि॥ 
वेदर्भी रीति के समस्त लक्षण इस एलोक पर घटिक होते हैँ! इस एलोक में 
माधुय व्यंजक ज, न आदिवर्णोके साथ चवं का 'ज' तवं के 'त' ओरद वगं ह 
समस्त वगं माधुय व्यंजक हैँ । प्रायः समस्त वग हृस्व स्वरयुक्त हँ । समास रहित 
रचना है अतः यहां वेदर्भी रीतिहै। 
रद्रट ने वेदर्भी का लक्षण इस प्रकार फिया है-- 
असमस्तेकसमस्ता युक्ता दशभिगु णेश्च वैदर्भो । 
वगद्धितीयबहूला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥ 


^ 
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अर्थात्‌ “समासरहित अथवा छोटे-छोटे समासो से युक्त श्लेषादि दस गुणों से 
युक्त एवं चवगं से अधिकतया युक्त अल्पप्राण अक्षरों से व्याप्त सुन्दर वृत्ति वैदर्भी 
| कहलाती टै 1 
| गौडी-ओज को व्यक्त करने वाले कठिन वर्णोसे निमित अधिक समासों 
से युवत शब्दाडम्बरों से युक्त बन्ध को गौडी रीति कहते रहै 
ओजः प्रकाशकंवणबेन्ध आडम्बरः पुनः। 
समास बहुला गोडी 





आचार्यं पुरुषात्तम ने गौडी का लक्षण स्वरूप इन शब्दों मेँ व्यक्त किया है-- 
“बहत से समासों से व्याप्त बड़े-बड़े महाप्राण प्रयत्न वाले अक्षरों से युक्त अनुप्रास, 
यमक आदि शब्द महिमाके रक्षणमें व्यग्र अर्थात्‌ अधिकतर अनुप्रासादिसे युक्तं ओर 
थोडे वाक्यों वाली रीति को गौडी कहते हैँ 1 इस प्रकार कठोर वर्णो वाली तथा 
विकट बन्धवाली ओजपूर्णं रचना गौडी रीति कहलातौ है । इस रीति मेँ प्रयुक्त वग 
निम्न होते हैँ “वर्गो के पहले अक्षर के साथ मिला हुआ उसी वगं का दसरा अक्षर क्ख, 
च्छ इत्यादि ओर तीसरे के साथ मिला हुआ उसी का अगला चौथा अक्षर--ग्ध, ञ्छ 
इत्यादि ऊपर या नीचे अथवा दोनों जगह रेफ से युक्त अक्षर-- धम, आस्र, श्रीम्‌ दिम्ना 
आदि ओरट,ठ,उ,ढ,ष, श, ये सब अक्षर ओज के व्य॑जक होता हं । 


उदाहरण-- 
चञ्चद भुजश्रमितचण्डगदावघात- 
| सज्चणितोर्युगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्ध घन शोणितशोणपाणि- 

रुतंसपिष्यति कचास्तव देवि भीमः (वेणीसंहार १/२०) 


यह्‌ श्लोक ओज गुणं सम्पन्न, संयुक्ताक्षरो से पणं तथा अन्य गौडीवृत्तिकी 
विशेषताओं तथा वर्गो से युक्त है । अतः इस षलोक मे गौडीरीति स्पष्ट है। 

पाञ्चाली वैदर्भी एवं गौडी रीतियों से जो शेष वगं हैँ उनसे जो रचना रची 
जाय अर जिसमें पाच छः पदों का समास हो वह पाञ्चाली रीति कहलाती है-- 


॑ वणः शेषः पुनद्वेयोः । 
समस्त पञ्चषपदो अन्धः पाञ्चालिका मतः। 
दरयोवेदर्भो गोडयो ॥ 


आशय यह है कि वैदर्भी एवं गौडी रीति में क्रमशः माधुयं तथा ओजव्यंजक 
वर्णोका प्रयोग होता है किन्तु पाञ्चाली मे उन वर्णो काप्रयोगहोताहै जोन तो 
माधुर्य व्परंजक हैँ मौर न ओजः-व्यंजक । इसमे छोटे-मोटे स्मास को भी स्वीकार क्रिया 
जाताहै। भोजने इस रीतिका यह लक्षण दिया है``-'“जिसमें पाँच-छः पोका 
समास हो; भोज ओर कान्ति नामक गुण से जो युक्त हो ओौर मधुर एवं सुकुमार दो उस 
रीति को कवि गण पांचाली" कहते टे - 
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समस्तषञ्चषपदाभोजः कान्तिसिमन्विताम्‌ 
मधरां सुक्मारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः । 


उदाहरण- 
मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमूृद्धिसमेधितमेधया । 
मधकराद्धनया मुहु रन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे ॥ 
इस रचना मंन तो माधुयेव्यजक वणे है ओर न ओज व्यंजक वणं उनसे भिन्न 
यह रचना है, किन्तु मधुरता ओर सुकुमारता यहाँ विद्यमान है; इसमे पांच-षछः पदों के 
समास भी है, अतः यह श्लोक पाञ्चाली रीति का उदाहरण दहै। 
लाटी-- वैदर्भी एवं पाञ्चाली इन दोनों रीतियों के मध्य की रीतिलाटी है-- 
लाटी तु रीति वेदर्भीपाञ्चाल्योरन्तरे स्थिता । 
लाटी रीतिमें वेदर्भी एव पाञ्चाली रीति की अनेक विशेषताओं का समा- 
वेश रहता दै । अतः इन दोनों के मध्य की यह्‌ रीतिहै। किसी काव्यशास्ीने 
लिख है-- 
मृदृपदसमाससुभगा युक्त वणन चातिभूयिष्ठा । 
॒ उचितविशेषणपुरित उस्तुन्यासा भवेल्लाटी ॥ 
अर्थात्‌ “जो वगेमल पदों ओर सुकुमार समासोंसे सुन्दरहो ओर वहूतसे 
संयुक्त अक्षरों से युक्तन हौ एवं समुचित विशेषणो के द्वारा जिसमे वस्तु वणित हो 
| उसे लाटी रीति कहते है-- 
| उदाहरण- 
अयमुदयति पुद्राभञ्जनः पदि मनीनामुदयगिरिवनालीवालमन्दारपुष्यम्‌ । 
| विरहविधुरकोकटन्दबन्धुविभिम्दन्‌ करुपितकपिकपोलक्रोडता्रस्तमासि ।। 
| 8 094 -&: कोमलकान्तपदावली मे है, जहां "ज्ज #.1 
› जो वदर्भी रीतिमें प्रयुक्त होते हैँ । अन्य चरणों कीं 
(तथा भोजं वणं व्यंजक द्र, भ्र, द, भ आदिद जो पाञ्चाली रीतिके 
पोषक र । इन रीतियों से समन्वित यह लाटी रीतिका उदाहरण है। इन रीतियों 
की विशेषता का उल्मेख करते हए किसी अन्य आलंकारिक ने लिखा है-- 


गोडौ इम्बर बद्धा स्थाैदभों ललितक्रमा। 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लारी तुमद्भिःपदेः ॥ 
भर्थातु “ज।डम्बर युक्त रीति को गौडी कहते ह ओर सुललित विन्यास युक्त 


रीति का नाम बेद्भी है । इन दोनों के मिश्रण ते पांचाली. रीति होती है गौर कोमल 
वदो सै लाटी रीति बनती है।"' रोति होतीहि भं 


कभी-कभी वक्ता आदि कै भौचित्य से रचना का स्वरूप बदल जाता है- 
“क्वचित वक्त्राच्चीचित्यादन्यथा रचनादयः'' इस कथन नें दो वार आदि शब्दका 
प्रयोग हभ है। जो कि क्रमशः वाच्य भौर प्रबन्ध तथा समास भौर वर्णो का सूचक 
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है । उदाहरणार्थं द्रौपदी से बातें करते समय भीमसेन के कान मे रण दुन्दुभिकास्वर 
सुनाई देता है उसे सुनकर भीमसेन कहते € - ॥ 
मन्थायस्तार्णवाम्भः वुप्तकृहरचलन्मन्दरध्वान घौरः । 
कोणाघातेषु गरजत्प्रलयघनघटान्योन्यसंचट चण्डः । 
कृऽणाक्रोधाग्रदूतः कुरुक्लनिधनोत्पातनि्घतिवातः । 
केनास्मत्‌सिहनादश्रतिरसितसखो दन्दुभिस्ताडितोऽयम्‌ ॥। 
आशय यह्‌ है कि “यद्यपि यहां वाच्य (रणदुन्दुभि का ताडन) क्रोध का 
व्यंजक नहीं, प्रत्युत हषं का कारण है, क्योकि भीमसेन तौ पहलेसे ही युद के लिए 
रस्मिर्यां तुडा रहे थे केवल युधिष्ठिर ही बीच मे बाधक ये, तथापि इस पद्य के बोलने 
वाने प्रसिद्ध क्रोधी भीमसेन हँ अतः इसकी रचना उद्धृत की गई हे । वाच्य के ओौचित्य 


से रचना का मेद इस श्लोक में द्रष्टव्य टै - 
मूधेव्या धूयमानध्वनदमरधुनीलोलकल्लोलज लो- 
| द्धूतान्मः क्लोददम्भातरसभमभिनभः क्षिप्तनक्षत्रलनन्‌ । 
ऊध्वन्यस्त -चिदण्डश्मिभररभसोदयन्नभस्वत्प्वेग- - 
भ्रान्तब्रह्माण्डखण्ड प्रवितरतु शिवं शाम्भवं ताण्डव वः ॥ 

““इसमे अर्थं उद्धत होने के कारण रचना मे उदधतत आई है। प्रबन्धौचित्य 
से रचना का भेद जसे नाटकादिकों मे । सौद्ररस मे भी लम्बे समास नहीं किये जाते 
वथोकि वे अभिनय के प्रतिकूल पड़ते है । अभिनय करते समय एसे ही शब्द बोलना 
उचित है जिनक्रा अथं लीग तुरन्त समश्च लं--इसी प्रकार आख्यायिका मेंश्यगार रस 
मे भी कोमल रचना कम होती है क्योकि वहां वक्ता कवि होता है, रागी नहीं । 
शयेगार मे भी मधुर कोमल रचना अचु मीके मृखसे ही भच्छी लगती ह। कथा 


मने रौद्र रत मे भी अत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं होते क्योकि वहां ववता स्वयं 


कोधाविष्ट नहीं होता -- 
चा व्यंजकत्वेऽपि भीमसेन वक्तत्वेनोदढता रचनादयः । 


अन्न वाच्यस्य क्रोधा 
वाच्यौचित्या्यथोदाहूते “ र्धव्याधूयमान--इत्याद । प्रवन्धौचित्याद्यथा नाटकादौ 
रौदेऽप्यभिनयप्रतिकलत्वेनं न दीर्घस्षमास्षादयः। एवमाख्यायिकायां श्णृगारेऽपि न 
मसृणवर्णादयः । कथायां रीद्रऽपि नात्यन्तगरंढता । एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ ।" 
आचार्यं विश्वनाथ का रीति निरूपण सवथा परम्परागत है, उन्होने प्रचीन 


आचार्यो के अनुरूप विवेचन किया है । 


क न्न न्-- 








दशम परिच्छेद 


अलंकार विवेचन 


अलंकार का स्वरूप ओर उसके भेद 
. शब्दालंकार 

अर्थालंकार 

उभयालंकार 


० ५ „९ ~ 


----- 







अलंकार (< 
प्रन 
कोजिए । 
उत्तर--अलकारोंका साहित्य मे महत्वपूर्णं स्थान है। काव्य सौन्दर्यं के 
उत्कषं करने वाले तत्व का नाम अलंकार हे । अलंकार वाणी से विभूषण हँ । इनके 
हारा जभिव्यक्िति में स्पष्टता, भावमें प्रभविष्णुता ओर प्रेषणीयता तथा भाषासें 
सौन्दयं का सम्पादन होता दे । स्पष्टता ओर प्रभावोत्पादन के हेतु वाणी अलंकार का 
स्प धारण करती है इसलिए काव्य मे इनका महत्वपुणं स्थान दै ।' वाणी क भ्रुषण 
हं इसलिए इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--अलंकारोतीति अलंकार' जो अलंकृत 
॑ करे वहं अलंकार है । अलंकार रस के पोषक भी ठ, इसलिए मम्मट ने लिखा है कि-- 
लकार, हार आदि आभरुषणों के समान है, वे रस के उपकारक -- 
उपक्वन्ति तं सन्तं येऽङ्खदारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलेकारास्तेऽनुप्रासोपमादथः ॥ 
आचायं विश्वनाथ अलंकार कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए लिखते टै कि-- 
“जिस प्रकार संगदादि (केर) आरुषण शरीरके लिए शोभातिशय के जनक होति हुए 
भी आत्म का उत्कषेवर्घन करते हँ उसी परकरार उपमादि काव्य के अलंकार काव्य-शरीर 
शब्द ओर अथं को अलंकृत करते हृएु काव्य की जात्मा रस को उत्कृष्ट करते ह-- 
(4 ये धर्माः शं 
रसादीनपक्‌वेन्तोऽलंकारा 


अलंकार के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसके भेदो का उल्लेख 


भातिशायिनः। 
द्खःदादिवत्‌ ॥। 
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आचार्यं विश्वनाथ अलंकारो का सम्बन्ध रस से जोडते हँ ओर उन्है रसोप- 
कारक रूप में स्वीकार करते हं। 

संस्क्रत साहित्य मे अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यो को छोड़कर अधिकांश रस 
घ्वनिवादौ आचार्यं अलंकारो को शब्दाथं का अनित्य धमं स्वीकार करते हः जेसेकि 
कुण्डलादि शरीर के अनित्य धमं है-अंगाधितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । ` 

अलंकारो के स्वरूप एवं महत्व का प्रतिपादन करते हुए एक विद्वान कविने ठीक 
ही लिखा है कि--“अलंकार केवल वाणी की सजावटके लिएनहीं, वे भाव को 
अभ्निव्यवित के विशेष द्वार हैँ । भाषा की पुष्ट के लिए राग कौ पुणेता कं लिए 
आवश्यक उपादान है, वे वाणी के आचार-व्यवहार, रीति-नीति दै" पृथक स्थितियो के 
पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं कं भिन्न चित्रँ ।वे वाणी के हास, अश्रु, स्वप्न, 
पुलक, हाव-भाव हं। जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारो कं चौखटे में फिट करने 
कं लिए वुनी जाती है, वहाँ भावों कौ उदारता शब्दों की कपण जडतामें बवंधकरः 
नापि के दाता ओर सूम की तरह 'ईइकसार हो जाती है 1". 
सम्बन्ध में आचार्यो कौ मान्यताओं में अन्तर है । अलंकारवादी 
र मानते दै ओर कछ अलंकारवादी काव्य 
आचार्यं काव्य की आत्मा का पद अलंकारो 


अलंकारो के 
आचार्यं काव्यगत सम्पूणं सौन्दयं को अलंक 
के प्राणभूत तत्व को अलकरार द है ।ये 
कोदेते ह । आधुनिक काव्य शास्तीय दृष्तं अल्प वर्णन की सुन्दर ओर चमत्कार- 
पूणे प्रणाली है । | | 

निश्चय ही काव्य मेँ अलंकारो 
ह किन्तु उनका महत्व रस, ध्वनि, गुण, 


का महत्व है । अलंकार अथे सौन्दयं कं उत्कषेकः 
रोति ओर ओौचित्य के अनन्तरहीहै। 


अलंकार के भेद: 

अलंक्रार तीन प्रकार के होते हं: ब्दालंकार, अर्थालंकार ओर उभयालंकार ।. 

(१) शब्दालंकार--शब्दालंकार शब्द विशेष कं द्वारा अपना चमत्कार प्रकटः 
करते ह । शव्द विशेष कं परिवतंन से शब्दालंकार का अस्तित्व प्रभावित होता दहै । 
शब्दालंकारों मे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आदि प्रसिद्ध है । 

(२) अर्थालंकार--जो अलंकार काव्य मे अथंकं द्वारा चमत्कार सौन्दर्यं 


उत्पन्न करते ह, वे अर्थालंकार कहलाते है । अर्थालेकारों मे शब्द परिवतन होने पर 


भी अथं में अन्तर नहीं आता दै। 
(३) उभालंकार--जो मलंकार शब्द भौर अथे के माभ्रित रहकर काव्य 
को चमत्कृत करते ह उन्दँ उभयालंकार कहते है । इनको शब्दालंकार या मिधितालं- 


` कारभी कहा जाता है । 


प्रन ९५- सोदाहरण भलंकार निरूपण कोजिए। 


उत्तर- 








९६० 1 सादि्य-दभण 






(सुण 
(५. 


करो अनप्रास कहते ६ ॥ कहते हैँ ॥} आशय यह दै किस्वर की समानताहोयान हो किन्तु अनेक 
स्वर जहां एरूसे निल जयं वहां अनुप्रास अलंकार होते है। “'स्वरमादसादुष्यं तु 
{चिन्यरामावान्न गणितम्‌ । रपाद्यतुगतत्वेन प्रकर्षेणन्यासोऽनप्रासः । 
अनृवाद--स्वरों की समतामे ही वैचिव्य नहीं रहता है । यही नदीं, व्यं जनों 
की समता कं समान उसमें चमत्कार भी नहींहोताहै, इसलिए उसकी गणना यहां 
नहीं है । तात व मा स्त प्रकार ठै “रस॒ भाव जादि के अनुकूल प्रङृष्ट 
व्यास को अनप्रास कहते दँ (इस अथ यसे यह्‌ भी स्पष्ट दैकि रसकी अनुगामिनी 
कृष्ट स्वना क नत अनुप्रास है । अतः रत के प्रतिकूल वन सपत। को अनुप्रास 
नहीं कहा जा सकता 1. 
(9 स--येकरो व्यज्जनसङ घस्य सङृत्साम्यमनेकधा । 
नजाद- व्यजनो के सतुह्‌ का एकही वार अनेक प्रकार का साम्धर होने 
को छेक अर्थात्‌ छेकानुप्रास कते दै । इष लक्षण मे अनेक प्रकार के साम्य का यहं 
मभिभ्रायहैक्रिस्वल्मसे तथाक्रमसे भी समानता होनी चाहिए । अर्थात्‌ एक 
स्वल्प के.व्यंजन यदि उसी क्रपसे दुतरी बार अयं तभी छेकानुप्राप्त होता है अन्यथा 
हीं । उदाहरण के लिए “रपः सरः यह्‌ यवि सान स्वल्प वाले व्यंजन 'र' ओर 
स' दूसरी वार अयद किन्तु उक्ती क्रभसे नदीं अये रँ रसः" मे पहलेहै "र ओर 
चादमें स' है किन्तु सर" में इपर विपरीत क्रम दै। अतः यहां चेकानुप्रास नदींदहो 
सकता है । 


उराहरग--्रादायवङरुलगन्धानन्धौक्‌वन्‌ पदे पदे भ्रमरान्‌: 
अयमेति मन्दमन्दं कातरैसैवारिपावनः पवनः ।॥। 


अथं--'मौलसिरी की गान्धको लेकर पद-पद पर भ्रमर समूहको मदान्ध 
करता हुआ किरी के जलके कणो ते युक्त होने के कारण पवित्र पवन धीरे-धीरे चला 
जारहादहै।" 
समन्वय इस एलोक मे शगन्धानन्धी' मे संयुक्त न' भौर श्ध' कौ उपरी क्रम 
से एक वार भावृत्ति हुई है, अतः इमे हम येकःनुप्रास्त का उदाहरण कह सकते हैँ । इसी 
लोक मे "कावेरीवारि' यहाँ असंयुक्त व", ओर "र", की कथा “पावनः पवनः' में तीन 
व्यंञ्जनों को एक ही बार समान आवृत्ति हुई है । अतः यहाँ भी चेकानुप्रास है । येक 
का शब्दां है 'चतुरपुरुषः उनके प्रयोगके योग्य होने के कारण इसे चेकरानुप्रास 
कहते ह। 
[ व ^ 5 साम्थमसङृतद्धायप्नेकधा । 
एकस्य सङृदप्येष वृत्यनुप्रास उच्यते ॥ 
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अनुवाद-- “अनेक व्यंजनों कौ एक ही वार एक ही प्रकारसे (केबल स्वरूप । 
से ही, करम से नही) समता होने पर अथवा अनेक व्यंजनों कौ अनेक वार आवत्ति | 
` होने पर अथवा अनेक प्रकार से (स्वरूप जीर क्रम) अनेक बार वर्णों की आवृत्ति | 
होने पर या एक ही अक्षर की एक ही बार आवृत्ति होने पर या एकदही वणे कौ 
अनेकशः आवृत्ति होने पर वृत्यनुप्रास नामक अलंकार होता है । 
उदाहरण- उन्मालन्मधुगन्धचुन्ध मधुप व्याध्ूत चूतांक्कुरः। 
्रोडत्कोकिलकाकलीकलकलेरुद्गीणेकर्णज्वराः । 
नीयन्ते पथिकः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण-- 
 प्राप्तप्राणसमासमागमरसोल्लासैरसीवासराः ॥ 
अनुवाद-- 'उदित होते हुए मधु की गन्ध के लोभी श्रमरों से कम्पित आमों 
की नूतन मंजरी पर क्रोडा करते दए कोयलों के मधुर-मधुर सुरीले कलरवों से जिनके 
कानों में व्यथा उत्वत्त हो रहीरहै, वे विरही पथिक इस बसन्त ऋतु के दिनों को, चित्त 
की एकाग्रता के समय स्मरण द्वारा प्राप्त प्राणत्रिया के समागम सुख से जैसे-तंसे 
व्यतीत करते है र 1. ब्दो सें 
समन्वय-इस उदाहरण में “रसोललासंरमी' इन शब्दों मे ^र' ओर सः का 
^ प्रकार से साम्य है, केवल स्वरूप मिलता है, क्रम नहीं । द्वितीय चरण मेँ क 





एक ट = मी शब्दों मे 

नैर प्ल की अनेकशः आवृत्ति उती करमसे हरईदै। स ी शब्दों मे पहले "क" आया 

हे, बाद न 'ल' अतः यहाँ स्वरूप ओर क्रम दोनो प्रकार का साम्य दै। प्रथम चरण में 
ग 


'उन्मीलन्मधु, यहाँ मकार की एक बार आवृत्ति, 7 की अनेक बार प 
ङ ^ अतः यह एक कौ.एक बार आवृत्ति का उदाहरण हे । ~ 
। लाटानप्नर्स--शब्दार्थयोः पौन स्वत्यं भदे तात्पयंमात्रतः । 
लाटानुप्रास दुत्पत्ो ˆ "41119 ¶ 
अनवाद--केवल तात्पयं भिन्न होने पर शब्द ओर अथ दोनों की आवत्ति होने 
पर लाटानुप्रास नामक अलंकार होता दै। = 
उदाहुरण- स्मेरराजीवनयने, नयने {क॒ निमीलिते । 
पश्य निजितकन्द्पं कन्दर्पवशगं त्रियम्‌ ॥ | 
समन्वय-इस उदाहरण मे "नयने" (नयने ', ओर "कन्दर्प" "कन्दे" पदों ५ 
णब्द 1 अथं दोनों कौआवसि हई है, यहाँ शब्दां के अथमेभेदन हान व 
विषयी भ्रूत सम्बन््र“भिन्न हं । | | 
~ सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरब्यंजनसहतेः । 121 ८ [ ^ 
मेण तेने वावृत्तियेमक विष ।। क 4... : | 
अनुवाद--अ्थ॑वान तया परस्पर भिन्न अथं वाले स्वर व्यंजन समूह की उसी , 


> मस जव्ति-कय यक (अलंकार) कतै चै । साणय यह्‌ है कि वर्ण 8 अलंकार) कहते त । आशय यह है कि वणं समूह की आवत्ति है किवणं समहकी अ 


-कानाम यमकदै।. | 
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इस यमक नामक अलंकारमे दोनों वणं समूह्‌ कहीं साथक ओर कहीं निरथंक 
कहीं एक अंशके या सर्वांश के साथेक होने पर आवृत्त वणं समूह्‌ का भिन्नार्थक होना 
जावश्यक है । इसीलिए लक्षण मे सत्यथ" कहा गया है । उसी क्रममें दमो मोदः' को 
यमक के उदाहरणों से पृथक किया गया है अर्थात्‌ यमक का उदाहूरण स्वीकार नदीं 
कियागयादह। 


(ति नपस रान पाग-यरागत कम पुरः स्फुटपराग-परागत पंकजम्‌) 
कः 2 ` श्रदुलतान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः \\ 
- र अत अ 





समन्वय इस उदाहरण मँ पदावक्ति यमक जलंकार है कयोकि--पलाण-पलाश 
जोर सुरभि सुरभि -दोनो ही सार्थक पदों की इसमे आवत्ति हई है पदो की इसमे आवत्ति | ^तूतान्त लतान्त _ 
मे ५. पद निरर्थक दै-वयोंकि उसका ल “मदुल' णब्द का अंणहै। “पराग पराग'में 
इसरा पराग क, दे क्योकि "गत" शब्द का "ग" इसमें मिला है । 

भवार - ध्तष्ट पदों से अनेक अर्थो का कथन इ्लेष नामक अलंकार कहलात। ट पदो से अनेक अर्थोका कथन श्लेष नामक अलंकार कहलाता 
है ४) हं श्लप--वण, प्रत्यय, लिङ्ग, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन अर भाषा के िलिष्ट 
हीने के कारण वणं श्लेष प्रत्यय लप आदि भेदोंके कारण आठ प्रकारका होता दहै) 


( षद नेष का उदाहरण ; 


९ ककात्तस्वरपात्रं भूषित निःशेषपरिजनं देव । 
विलसत्करेण्‌ गहन सम्प्रति समयावयोः सदनम्‌ ॥ 
अथ-हे देव । 
प ह देव ` इष्ट सुवण के पात्र, भूषण से शोभित समस्त परिजन, शोभाय- 
ह ६ ध ` व्याप्त जापका यह गृह्‌ बच्चों के आर्तस्वर का पात्र, भूमि पर 
“0 परिवारोजन, सैकड़ों विल के "रेणुः से युक्त मेरे गृह के समान है, 
भतः मरा ओर जापका घर समान है । 


समन्वय- इस ए्लोक न ( त ट " स (न 
म॒ 'पृथुकात्तस्वरपाच्रं आदि पदों म । अतः य 
लोक पद श्लेष का उः हरण है । म श्लेष ह ठ 


दिग ष का उदाहरण : 


सस्व हर स्वस्य (त्वं भवच्छेदतत्परः । 
ध नयोपकारसामुष्यमायासि तनुवतेनाम्‌ ॥ 
अथ-एक डाक न 4 ई 

0: र ग शिव के मन्दिर के पास खड़े हुए अपने पुर को लक्ष्य कर. 
यह शल ८9 क दस्म शिन स्तुति ए पत्र को उपदेश दोनों ही अथं ध्वनित 
त 2९ 
रिव के 4 महै हरे (शिव) आप सनक सव॑स्व है, आप जन्ममरणशील 
(भव) संसार के चेदनमे तत्पर हो (माप जपने भक्तों को संसारके बन्धनो से मक्त 
क्रते है) । आप नय (न्याय) तथा उपकार का साधन (साभमूख्य) करने वाली शरीर 







न क 
[ाकाकाा न = = _ --- मा क छत क "न क अ ॥ > 


+ क 
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की स्थिति (तनुवत्तंन) को प्राप्त हो (अर्थात्‌ आपके समस्त व्यवहार व्या भौर 
परोपकार करने वाले है) । | 

दितीय अ्थ-हे पुत्र त्वं सर्वस्वं हर स्वस्यः तुम सभी का सस्व हरण कर 
लो । तुम भित्तिच्छेद में तत्पर हो । किसी का उपकार मत कर अर्थात्‌ उपकार करना 
छोड़ दे (नय = दूर कर) तथा दूसरों को पीड़ा देने वाले व्यवहार का निरतर विस्तार 
कर (तनु विस्तार करर) । 

समन्वय - यहां “हर' पद एक पक्ष मे शिवजी का सम्बोधन होने के कारणं 
सुबन्त ओर दूसरे पक्ष में क्रिया तिडन्त दोनों है । इसी प्रकार भव' एक बार शिव का 
विशेषण होने से सुबन्त है तथा दूसरी ओर क्रिया है अतः तिडन्त है । अतः इन दोनो 
पदों मे सुप्तिड. रूप विभक्तियों का श्लेष है | 





अर्थालङार : 


। वि वाक्यश्च उपमा हयोः ) | | 
(“4 । 1 सा पूर्णा यदि सामान्यधमे ओौपम्यवाचि च । १.९7 
| उपमय चोपमानं भवेद्‌ वाच्यम्‌ । | 
अनुवाद- एक वाक्य मे दो पदार्थो के दैधम्यं रहित वाच्य सादृश्य को उपा 
कृते द 1\जह्ां उपमा के सामान्य घर्म, उपुमा वाचक (ओौपम्यवाची) शव्द, उपमेय ओर | 
ख पमानये चारों यदि वाच्यो, अर्थात्‌ शब्द विशेष से प्रतिपादित ची, लो ॑ 
पूर्णोपमा कहते हं । कटते है । | 1 
॥ उ्यत्ट्या- उनमें से यदि सामान्य धर्म आदि किसी एक कै अथवादो या तीन 
के न होने पर लुप्तोपमा होती है । उसे भी उपमा कहते है । दो पदार्थो कौ सादश्यता 
के आधारभूत, गुण, क्रिया आदि को सामान्य धर्मं या साधारण घमे कहते हँ । जेसे- 
मनोज्ञत्व, रमणीयत्व आदि साधारण धमं होते हैँ । उपमा वाचक इव, यथा, तुल्य, सम, 
वत्त, सहश अआ1दि वाचक शब्द कहलाते दै । वर्णनीय मुख आदि उपमेय कहलाते है तथा 
सौन्दर्यं निरूपक चन्द्र कमल आदि उपमान कहलाते ह । | 
उदाहरण मधुर _ सुधावदधरः _ पल्लवतुल्योऽतपलव _ पाग धाबदधरः पल्लवतुल्योऽतिपिलव _ पाणिः । 
` चकित मृगलोचनाभ्यां सहशौ चपले च लोचने तस्याः । 


अथ- उसका अधरोष्ठ अमृत के समान मधुर दे। उसके हाथ नये पततेके. 
तुल्य अति कमल ह) अति कोमल है) उसके लोचन चकित मगोंके लोचनो के समान चपल है। 
| समन्वय - इसमे तीन उपमाएं है करमशः सुधा, उपमान, अधर उपमेय, वति 
उपमावाचक तथा मधुरत्वसाधारण धमं हं । इसी प्रकार पल्लव उपमान, पाणि उपमेय, 
वेलवत्व साधारण धर्मं ओर तुल्य वाचक शब्द हं । तीसरी उपमा वाक्यगत है-- नायिका 
के लोचन उपमेय है, मृगलोचन उपमान दै चपलत्व साधारण धम है भौर (सहः 


उपमावचक शब्द है । इस प्रकार इस उदाहरण में पूर्णोपमा अलंकार हे । 





जा ~ 
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लुप्तोषमा-- लुप्ता सामान्य धमदिरेकस्य यदि वा हयोः । 
यणां 17८४ ०००५५५०५, "| 


अनुवाद--उपमान, उपमेय, उपमावाचक ओौर साधारण धर्म इन चासोंके 
होने पर पूर्णोपमा अलंकार होतादहै। इनमें से सामान्य धर्मं आदि किंसीएकयादो 
अथवा तीनकेन होने पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। 

उदाहरण मुखमिन्दुयेथा पाणिः पल्लवेन समः श्रिये । 

वाचः सुधा इवोष्ठस्ते दिभ्व तुल्यो, मनोश्मऽवत्‌ ॥ 

अथे श्रिये ! तुम्हारा मुख चन्द्र जैसा है, तुम्हारा हाथ पल्लव के समान है, 
तुम्हारी वाणी अमृत सी रै, ओष्ठ तुम्हारा विम्बाफल के तुल्यदहे ओर मन तुम्हारा 
पत्थर के समान है। 

सनन्वय--(१) श्रिये तुम्हारा मुव चन्द्र जसा है-- यहाँ मुख उपमेय, इन्दु 
उपमान यथा शब्द उपमावाचक है । साधारण धमं का उपमावाचकं कोई शब्द नहीं 
दे । यहां समास या तद्धित भी नहीं है अतः वाक्यगतत धरम लुप्ता उपमा है । (२) 
“तुम्हारा पाणि पल्लव के तुल्य है" यहाँ पृल्य वाचक "समः शब्द है अतः यहां वाक्यगत 
आर्था धममलुप्ता उपमा हे । (३) तुम्हारी वात अमृतसी ह ।' यहाँ "सुधा इव" में 
पूववत्‌ समास ओौर विभक्ति का अलुक है, अतः यहां समासगतं श्रौती धमं लुप्ता हे । 
(४) तुम्हारा ओष्ठ विम्बाफलके तुल्य है ॥ यहां समास्॑त- धमं लुप्ता उपमा हे । 
(५) "तुम्हारा मन पत्थर के सहष्य है” यहाँ काठिन्यं रूप साधारण धरम का उत्लेख 
नही हे मौर 'अर्मनातुल्य' इतत विग्रह मे तृतीयान्त से तुल्यार्थक वति प्रत्यय हुजा है, 
अतः तद्धितगत धर्मुप्ता का उदाहूरण है । 

उपयुक्त उदाहरणों में साधारण धर्मो कालोप हअ है । अतः यहाँ लुप्तोपमा 
अलङ्कार है। 

अन्य उदाह्रण--““तस्या सूखेन .सदहशं रम्यं नास्ते ना वा नयनतुल्यम्‌ \" 

अथ--'“उसके मुख ओर नेतरं के समान रमणीय वस्तु अन्य नहीं है ।" 

सनन्वय-- यहां मुख ओर नेत्र के समान दूसरी प्रतीत होने बाली वस्तुओं का 
कथन नहीं हे, अतः यहाँ उपमान का लोप है। (नयनतुल्यम्‌ ' मे समासगत उपमा 
ओर दुसरे मे वाक्यमत उपमा है । --* । 
| मालोपमा-- "मालोपमा यदेकस्योपमानं बहू हश्यते 1" 
अनुवाद जहां एक उपमेय के अनेक उपमान हों, वह मालोपमा अलंकार 
होता दै। 

उदाहरण वारिजनेव सरसी शशिनेव निशीथिनी । 

यौवनेनेव वनिता नयेन श्रोमनोहरा ॥ 

अथ--जंसे कमलो से सरोवर मनोरम होताहै, चन्र से रात्रि मनोरम होती 
है, यौवनोदुगम से वनिता मनोहर होती है, इषी प्रकार नीति से राज्य श्री मनोहर 
होती है। 
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= --इस उदाहरण में राज्यश्री के तीन उपमान रहै, अतः यहाँ मालोपमा 





अलंकार है । . ६ 
(४-२ उप्प्रक्षा--भवेत्‌संभावनोत्प्क्षा अकृतस्य परात्मना ( 
ङ्ग ~ वाच्या प्रतीयमाना सा- 17 © 7 
वाच्येवादिप्रयोगे स्यादभ्रयोगे परा पुनः । 

ग वा त॒ पदाथ को अप्रस्तुत के रूप मे (कवि कल्पना जन्य) 
संभावना को उपप्रा कहते हैँ । अर्थात्‌ जहां उपमेय की उपमान के रूप मे सम्भावनां 
की जाय, वहाँ उष्प्रक्ना अलंकार होता दहै। वह उत्प्रेक्षा वाच्य ओर प्रतीयमान दो 
भकार की होती है । एक वह जहाँ वाच्य इवादि का प्रयोग रहता है तथा दूसरी वह 
जिसमें उत्प्रेक्षा बोधक शब्दों का अभाव रहता ह । 

| | समन्वय--भाव यह्‌ है किः उत्प्रक्षादो प्रकार की होती है- प्रथम उत्प्रेक्षा के 
दो भेद होते ह । एक वाच्योलयेक्षा दूसरी प्रतोयमानोत्प्र्षा । जहाँ "इव" आदिक उत्पर्ना 
वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां वाच्योत्प्रक्षा होती है ओौर जहाँ इन शब्दो का 
अयोग नहीं होता है वहाँ प्रतीयमान उत्त्क्षा होती है । 

उत््रक्षा बोधक शब्दों का उल्लेख दण्डी ने इस प्रकार किया ९. 

9 ।. ® 


क 











ऋ ------- 


^ उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशब्दोऽपि ताहश ।॥! < 
अर्थात्‌ “मन्ये, शंके, ध्रुवं, प्रायः नुनं, इति, एवं आदि शब्दों से उघ््रक्षाकी 
च्यंजना होती है । इसी प्रकार (इव ' शब्द भी उत्प्रेक्षा व्यञ्जक है ।' 


उदाहरण-- र मौनं क्षमः शक्तो त्यागे इलाघाविपर्ययः +. 
(` गुणा गणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ॥ 4 


ॐ 


4 यजा दिलीप ज्ञान होने पर भी मौन रहते ये, ज्ञा दिलीप ज्ञानहोने परभी मौन रहतेयथे शक्ति होने पर भी 


-अआमाणील ये, पुष्कल दान देकर भी, चात्मश्लाता से दूर थे । मृहाराज में ये समस्त _ 
युण--चप -रनय. कशषमा करना, शशंस स इर रहने के युग उनमे ज्ञान, शक्ति गोर _ क्षमा करना, प्रशंसा से दुर रहनेके गुण उनम ज्ञान, शक्ति ओर 


स्याग के साथ ही साथ उत्पत हए च ।-- करे साथ ही साथ उत्पन्न हए थे । 
` ` समन्वय -इस शलोक में--“गुणी मे सप्रसवत्व रूप गुण उ्परक्षित है ।" 
अन्य उदाहरण- तन्व ङ्धयाः स्तनयुग्मेन मश्वं न प्रकटीकृतम्‌ । 
हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति लज्जया ॥ 

अर्थ--सूत्रयुक्त ह।र के लिये स्थान नहीं दिया, इस लज्जा से तन्वंगी के स्तन 
द्य ने मुख प्रकट नहीं किया । | 

समन्वय- इस शलोक मे प्रतीयमनोत््क्ना है | संहतस्तनी अनूद्धि् चूचुका 
तरुणा को लक्ष्य कर यह्‌ उपेक्षा दे । वस्तुतः स्तनों मे न तो वास्तविक लज्जा होती है 
ओर न मुख ही । यहां लज्जा हेतु उत्मरक्ष्यहै। इव आदि उत्प्रेक्षा बोधक शब्दों का यहां 
अमाव है जतः प्रतीपमाना उस्ना दै --अत्र लज्जयेवेत्तीवा्य_ भावासरतीयमानोस्रक्ा । 





#॥ 


1१. 
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(न रूपक रुपितारोपो विषये निरपह्भृवे । 
अनुवाद निषेध रहित (निरपह्वव) विषय॒ (उपमेय) मे रूपित (उपमान) के 
आरोप को रूपक अलंकार कत्‌ टै) रूपक अलंकार ते दै। आशय यहु है कि जिन उपमान तथा उपमेयका 
भेद (वैधर्म्यं) प्रकट है उनमें अत्यन्त साम्यके कारण अभेदका आरोप करना रूपक 
है । इस प्रकार उपमान ओौर उपमेय में अभेद की प्रतीति को रूपक कहते है | 
समन्वय --““रूपित यह्‌ पद परिणामसे भेद करनेके लिए कहा है ।' 
"नि सपल्लव" यह अक्ति से भेद करने के लिए कहा गया है-- 
(रूपित'--परिणामाद्‌ व्यवच्छेदः । 
| एतत्व तत्प्रस्तावे विवेचयिष्यामः । 
। निरपह्ववे इत्यपह्न -ति व्यवच्छेदार्थम्‌ । 
अपह्ल्‌.ति में उपमेय का निपेधक कोई शब्द अवश्य रहता है । जंसे-- नेद | 
नमोमण्डलमम्बुराशिः' यहं 'न' पद है । | 
| 


उदाह्रण--आह्वे __ जगदृहण्डराजमण्डल राहवे । 


, श्नीनरसिहमहीपाल, स्वस्त्यस्तु तव बाहवे ।। 


अथं ह नृिह महीपते ! रणम संसार्‌ के उदण्ड राजमण्डल्‌ (चन्द्रमण्डल 
स्प नृपमण्डल) क लिए राहु स्वरूप तुम्हारे वाह ` का कल्याण हो। 
तमन्वय--इस उदाहरण मे राजपद चुनना गौर राजा दोनों का वाचक है अतः 
श्लिष्ट है, इतीलिए राजां के मण्डल में चन्द्रमण्डलत्व का आरोपदहै, यही आरोप 
बाहुके आरोपका कारण दै । अतः यहाँ श्लिष्ट शब्दप्रुलक परम्परित रूपक है । 

जनन्वय--““उपमानोपप्तेयत्वमेकस्यंव त्वनन्वयः ।"" 

 जचुबाद--एक वाक्यम एक ही वस्तु को उपमान ओर उपमेय बनाना- 
जनन्वय अलंकार कहलाता है । 

समन्वय--“दो वाक्योंमें एकही वस्तु की उपमानता ओर उपमेयता के 


होने पर रशनोपमा भौर उपमेयोपमा कही है, अतः अनन्वय म एक वाक्यगतत्व 
अथतः सिद्ध है 1" 





उदाह्रण-- राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि । 
च द्रश्चन्द्र॒ इवातन्द्रः शरत्समुदयोदयमे ॥ 
अथ -शरद्‌ ऋतु के पूर्णतः उदित हो जाने पर कमल कमलकीही तरह 
मनोरम हो गया, जल जल जाह स्वच्छ हो गया जीर चन्द्रमा भी चन्द्रमाही की 
| तरह अतन्द्र तन्द्रा रहित अर्थात्‌ कान्तिमान हो गया । इस उदाहरण मे प्रत्येक 
| वस्तु अपनी ही तरह कौ कही गयी है, अतः इसमे अनन्वय अलंकार है । 
॥ 4 परिभाषा--विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोभिनि । 
परिणामो भवेत्तूल्यातल्याधिकरणो द्विधा ।) 


अनुवाद जहां आरोप्य पदा, विषय (उपमेय) के स्वरूपसे ही प्रस्तुत 
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कायं मे उपयोगी हो, वहां परिणामालंकार होता है । यह्‌ दो प्रकार का एक तुल्याधि- 
करण आओैर दूसरा अतुल्याधिकरण होता है। 
उदाहरण-स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य तमम । 
स्तनो पपीडमाश्लेषेः कृतो द्यूते पणस्तया ॥ 

अथे--दूर से आने पर उसने स्मितरूप उपहार मृह्ञे प्रदान किया ओौर द्यूत में 
स्तनोपपीडनपूवंक आलिद्धन रूप बाजी पण किया । 

समन्वय -- "अन्य स्थान भेट तथा पण, वस्त्रभूषणादिके रूप मं उपयुक्त होते 
है, परन्तु जहाँ नायक को सम्भावना (आदर) भौर द्यूत मे स्मित तथा आलिङ्कन के 
रूपसे ही उसका उपयोग दै ।' पहले दो चरणों में स्मित ओर उपायन मे विभक्तिं 
भिच्है, अतः वहां अतुल्याधिकरण परिणाम का उदाह्रणहै। शेष चरणों मे- 
आश्लेष ओर पण का समानाधिकरण से नतिदश है, अतः वहाँ तुल्याधिकरणक परिणाम 
अलंकार दह । 

उपतेयोपमा--पयपिण हयोरेतदुपमेयोपमा मता । 

अनुवाद--दो पदार्थो की जहाँ उपमेयोपमानता क्म से हो वहां उपमेयोपमा 
अलंकार होता है। आशय यह है कि जहां एकं वाक्य मे--जो उपमानहो, वदी 
अगले मे उपमेयहो जाय ओौर जो पहले मे उपमेयहो दूसरेमे वह्‌ उपमान बनं 
जाय, वहां उपमेयोपमा अलंकार होता 1 | 

उदाहरण--कमलेव मतिमंतिरिव कमला, तनुरिव शः विभेव तनुः । 
धरणीव धृतिधृ तिरिव धरणी सततं विभाति बत यस्य ।) 

अ्थ्‌- उस राजा की राजलक्ष्मी उतनी ही विभूषित होती है जितनी उसकी 
बुद्धि गौर बुद्धि भी उतनी ही प्रकाशित होती है जितनी उसकी राजश्री इसी प्रकार 
जिसका शरीर वान्ति की तरह भौर कान्ति शरीर की तरह, पृथ्वौ धैयंकी तरह 
मौर धृति पुथ्वी की तरह निरन्तर प्रकाशित होती हे। 


€ 


तमन्वय- आशय यह्‌ है कि वणित राजाकीश्री ओौर मति के तुल्य ओर 
कृछ नहीं टे । 

सहोक्ति-- सहार्थस्य बलादेकं यत्न स्याद्‌ वाचक द्योः । 

सा सहोक्तिमू लभूताऽतिशयोक्ति यंदा भवेत्‌ ॥ 

अनवाद सह शब्दां के कारण जहां एक शब्द दो अर्थो का वाचक हो, 
वहां सहोक्ति अलंकार होता है किन्तु इतके मुल मे अतिशयोक्रिति आवश्यक है । 
अतिशयोक्ति से रहित होने पर सहोक्ति अलंकार नहीं होता है । 

उदाहरण-सहाधरदलेनास्या यौवनेरागभाक्‌ प्रियः । 

अय यौवन के कारण इम सुन्दरी का अधरोष्ठ भौर प्रियतम दोनों साथ- 
साथ रागयुक्त हुए हें । 

समन्वय--इस उदाहरण में रागः शब्द श्लिष्ट है--अधरके पक्षमें रागका 
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अये लाल ग्गहै ओर नायकके पक्षमें इसका अर्थं अनुरागदहै। इन दोनो काः 
जभेदाध्यवसाय है अतः अजतिगयोक्तिमुलमेंहै। सह शब्द भी प्र युक्त है, अतः इस 
उदाहरण में सटोक्ति अलंकार है । 

“लक्ष्मणेन समं रामः काननं गहनं ययौ अर्थात्‌ लक्ष्मण के साथ राम गहन 
जंगल को गये। इस वाक्यमें सार्थक समं शब्द कै प्रयोग होने परभी मुलमें 
अतिशयोक्ति के अभाव के करण यहाँ सहो त्रिति अलंकार नहीं है । 


परिकार--उक्ते विशेषणं; साभिप्राये: परिकरो मतः । ॥ 


जनुनाद-- कटं गये विशेषण यां विशेषणो से यदि विश्लेष अभिप्राय का ज्ञान 


द तो परिकरालंकार होता दे। इस अलंकार मे साभिप्राय विशेषण का प्रयोग 
ता है। 


उदाह्रण--अद्धराज सेनापते द्रोगोपहासिन्‌ कर्ण, 
रक्षन भीमाद्‌ दुःशासनम्‌ ॥ 
अश्वत्थामा अद्ध देशके राजा 


ओौर दुर्योधन के सेनापति कर्णं को सम्बोधित 
रर कहे रहारहै कि आचार्थद्रोण ङे 


~ उपहास करने वाले कर्णं भीम से इस दुःशासन 
को रक्नाकरो-- 
समन्वय-- यहां अयुक्त विशेषण साभिप्राय दै अतः परिकरालंकार का यह्‌ 
उदाहरण है | 


समासोक्ति समासोक्तिः समेर्य॑त्र कायलिङ्धः विशेषणैः । 

वहारस्मारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 

अनुवाद जिस वाक्य में प्रस्त 

वाले कार्यं, लिङ्खं भौर विशेषणो से प्रर 
हो वहां समासोकिति अलंकार होता है। 


उबाहरण--असमाप्तजिगीषस्य स्त्रोचिन्ता का मनस्विनः । 
अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो सन्ध्यां भजते रदिः ॥ 


अथ-- “जिसका विषयाभिलाष पूण नहीं हआ है, उस वीर मनस्वी पुरुष 


न्ता कैसी 7 ट ध 
कोस्त्री श ४ कसी ? समग्र विर्व को आक्रान्त कयि बिना सूयं सन्ध्याका 
साथ नहीं करता । 


समन्वय--इस उदाहरण मेँ 
कारण नायक ओर नायिका के 


है । 


त ओर अप्रस्तुत समान रूपसे अन्वित होने 
त॒त में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप वणित 


न्ध्या के स्त्रीलिङ्ग ओौर सूयं के पुट्लिग होने के 
ववहारका आरोप है अतः यहां समासोक्ति अलंकार 


` कारणमाला-- परं परं प्रति यदा 


पुव पूर्वस्य हेतुता 
तदा कारण माल 


| स्यात"... । 
अनुवाद--परवर्तीं के प्रति जहां पववत वस्तु हेतु होती जाय वहाँ कारण- 


1 
^ 
[वा ताकत "का ` चात 
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माला अलंकार होतादटै। आशय यहं है कि उत्तरोत्तर कटे गये पदार्थोके प्रति 
ूर्ववर्ती पदाथं कारण होते ह, वहां कारणमाला अलंकार होता है| 
उदाहूरण--भ्रुतं कृतधियां सद्धखाज्जायते विनयः श्रुतात्‌ । 
लोकानुरागो विनयान्न कि लोकानुरागतः ॥ 
अर्थ-- विद्वानों की संगतिसे शास्त ज्ञान होतारहै ओर शास्र से विनय कौ 
प्राप्ति होती दै। विनयसे लोग अनुराग करते रँ ओर लोगों के अनुराग से फिर क्या 
प्राप्त नहीं होता ? अर्थात्‌ सव कु सुलभ हो जाता है । 
(व उदाहरणम कारणमाला अलंकार टै व्योकरि उत्तरोत्तर उक्त 
पदार्थो के लिए पूव॑वुरक्रकारण यहाँ विद्यमान है. 
( रिद्धी --प्रद्नादप्ररनतो वापि कथिताद्रस्तुनो भवेत्‌ । ४ | 
त . ताह रयन्यपोहुश्चेच्छाब्द आर्थोऽयवा तदा ॥। (न 
परिसंख्या । 


अनुवाद -रप्रश्नपूतेक जयवा बिना ही प्रष्न के जहां उक्त वस्तु से अन्यकी. 
शब्द केद्वारा व्यावृत्ति होती है अथवा अथेसिद्ध व्यावृत्ति (विच्छेद) होती है । वहां 
परिसंख्या अलंकार होता है । है: 
उदाहरण --किमाराध्यं सदा पुण्य कश्चसेव्यः सदागमः । 
_को ध्येयो भगवान्विष्णुः कि काम्थं परमं पदम्‌ ।\ 
अथ--सदा आराध्यः वथा है? पण्य । संदा सेवनीय वया हे? सच्छास्् 
= समन्वय इस उदाहरण में प्रश्नपूवेक वाक्यहं तथा पुण्यादि शब्दोंका 
व्यवच्छेद पापादि अथतः सिद्धै, 
अन्य उदाहरण--कि भूषणं सुहढमन्न यशो न रत्नं । 
क्रि कार्थमार्यचरितं सुकृतं न दोषः । 
{क चक्षुरप्रतिहतं धिषणा न नेत्रं । 
जानाति कस्त्वदपरः सदसहटिवेकम्‌ ॥ 














अथ संसारमें हट भूषण क्या द ? यश हे रत्न नहीं। संसारमें का्य॑क्या 
हे ? सज्जनो द्वारा आचरित पुण्य दोष नहीं । अभ्रतहत नेच क्या है ? वुद्धि दै नेतर 
नहीं । तुम्हारे अतिरिवत दूसरा उचित भौर अनुचित का विवेक कौन कर सकता है । 

समन्वय- इस उदाहरण मे पहले प्रश्न क्रिया है फिर यश को भूषण बतला 
कर अन्य वस्तुओंसे व्यावृत्ति कर दी गई दहे। सम्पूर्णं छन्दमे इसी पद्धतिको 


(7 

(१ न्तिमन- स्यादत सी म भतोल बुद्धिर््रान्तिमान्‌ ब्रतिभोत्थतः । /-1९. १ 
“अनु काद-- पवि-ला्य के ा 3 -िता जन्य व के कारण किसो वस्तु मे किसी अन्यं वस्तु का ज्ञान 

हाँ श्रान्तिमान अलंकार हौता दै! रान्ति कवि प्रतिभा जन्य होनी चाहिए 
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तभी अलंकार होगा 1 इसीलिए सीपीमे “यह र्चादी दै इस श्रान्त ज्ञान को अलंकार 
नहीं माना जाता है । क्योकि यह भान्ति कवि कल्पना जन्य नहीं है। 
उदाहरण-- मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुभ्मानधोवल्लवाः 
कणं कंरवशङ्धया कुवलयं कूवन्ति कान्ता अपि 
ककन्धूफलमुच्चिनोति शवरीमुवताफलाशङ्याः 
सादर चंद्रमसो न कस्य क्रते चितश्चरमं चन्द्रिका 1 
ञथ--प्रगाढ चन्द्रिका किसके चित्त को रमित नहीं करती? मुग्ध ग्वाले. 
दूध को बहता हुखा जान कर गायोके नीचे कलश लगा रहे हँ । शुक्लाभिसारिका 
~> ~ ~~~ ~ =. ~~ ^. < 
कान्ता भो पवेत कमलके धोखेमं नीलकमल को कानोमे धारण कररहीहै। 
शवरी मोती समन्षकर ज्लरवेरी का संचय कररहीदटै। | 
समन्वय--इस उदाहरणम सभी श्रान्तियां कविकत्पना जन्य हैँ अतः यहां 
श्रान्तिभान अलंकार है । 
दीपकम्‌--अप्रस्तुत प्रस्तुतयोर्दापकं तु निगद्यते । 
अथ कारकमक स्यादनेकासु क्रिवासु चेत्‌ । 
 , अनुवाद “जहां अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत पदार्थो में परस्पर एक धर्म सम्बन्ध 
९ अथवा अनेक क्रियाओंका एकही कारक उल्लिखित हो वहं दीपक अलंकार 
होत ॐ ,22 
होता दै । । 
उदाहरण -- बलावलेपादधृनापि पुदवत्‌ 
प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा । 
सती च योषित्प्रकृतिश्च निश्चला 
पुमांसमभ्येति भवान्तरेस्वपि ॥ 
अथ-- जी श्रीकृष्ण 
7ारद जी श्रीकृष्णसे कह रहे हँ कि वह्‌ विजयाभिलाषीशिशुपाल 


जाज भी सं 
भकृति ५ .२५॥8 को पहले की तरह सता रहादहै। पतिव्रता पत्नी ओौर निश्चल 

`स जत्म में भी उसी मनुष्य को प्राप्त होती है । 2) 

त्वय- यट 

अनुसरण रूप ह प्रस्तुत निश्चल प्रकृति तथा अप्रस्तुत सती नारी का एक 
अप्रस्तुत का एक धन ५४६ पम्बन्ध वणित है ।' अतः इस श्लोक में प्रस्तुत ओौर 

# णत्‌ + अ ४ $ 

दे, मतः दीपक अलंकार है । 


एका रर क ५. { 
4 ध, ज॒ भति विशेषणत्वेन परं परम 
ाप्यतेऽपोह्यते वा चेत्स्यात्तदंकावलीद्िधा । 
अनुवाद- पूवं पवं 
तो नवका वि ध, ध ^ प्रति अगले अगले को विशेषणके रूपमे स्थित करे 
क | शग कर । यहदो प्रकार की होती है प्रथम वह्‌ जहाँ पहला 
| पदः विशेष्य अ।र॒उत्तरवर्तीं पद विशेष भ ५ 
= व चश्पण होतारहै। द्वितीय एकावली अलंकार वहु 
हता हं जहा दव पद उत्तर पद का विशेषण हो जाता है । 
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उदाहरण--सरोविकसिताम्भोजमभ्भोजं भृ गसगतम्‌ । 
भगायत्र ससंगीताः संगीतं सस्मरोदयम्‌ ॥ 
अ्थ--सरोवरमे कमल खिले ओर कमलो पर भ्रमर बवेठेहं। श्रमर 
संगीतपू्णं हैँ ओर संगीतमे काम के विकास का सामथ्यं है। 
समन्वय-- यहां उत्तरोत्तर एक एक विशेषण के रूप मे वणित है। 
अन्य उदाहुरण- 
न॒ तज्जलं यन्न॒ सुचारपङ्ज न पङ्कजं तद्यदलोनषद्‌ पदम्‌ 
न षट्‌ पदौऽसौ न गुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः । 
अर्थ--वह जल नहीं जिसमें कमल नहीं, वह कमल नहीं जिसमें श्रमरन 
हो, वे च्रमर नहीं जो मनोहर गुज्जन नहीं करते, वह गुञ्जन नहीं जो मन को नहीं 
हरता । 
समन्वय यहां पूरव पूर्वं पद जल कमल आदि का उत्तर उत्तर पद से. निषेध 
होने के कारण द्वितीय एकावली हे । | 
परिवत्ति--परवर्तिविनिमयः समन्य नाधिकं भवेत्‌ \ 
अनवाद--समान न्यून या अधिक्र के साथ परस्पर विनिमय करते का वणेन 
द्ोने पर परिवृत्ति अलकार होताहै। 
उदाहुरण--दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षो जग्राह हदयं मम । 
मया तु हूदधं दत्वा गृहीतो मदनज्वरः ॥) 
अर्थं --उस मृगनयनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय ले लिया ओर मैने अपना 
हदय देकर मदन ज्वरले लियाहे। 
समन्वय--इस उदाहरण के पूर्वाधिं में समान वस्तुके साथमे तथा उत्तराधै 
में स्यून के साय विनिनय हुआ है अतः यहाँ परिवृत्ति अलंकार है । 
सार-उत्तरत्तरमुत्कर्षो वस्तुनःसार उच्यते । 
अनुवाद--वस्तु का उत्तरोत्तर जहाँ उत्कषं वणित हो वहाँ सार अलंकार 
होता दै । 
उदाहरण- राज्ये सारं वसुधा वसु्यायमपि पूरं पुरे सौधम्‌ । 
सौधे तल्पं तल्पे वरांगनानगंसतेस्वम्‌ ॥ 
अथ-राज्यमें सारभूत प्रथ्वीदहै पृथ्वीम नगर, नगरमे भवेन, भवनमें 
पलंग ओौर पलंग पर क्रामसर्वेस्व रमणी सारभूतदहै। । 
समन्वय रस उदाहरण मे उत्तरोत्तर वस्तु का उत्कषं वणेन है, अतः यहाँ 


~~ 


॥ |च 













यत्च विन्वानुनिग्बतवं बोधयत्‌ सा तिश 
अन्‌वाद--जहां वस्तुओं का पारस्परिक सम्बन्ध श्वाधित (सम्भव) अथवां 
1 ^ 1 9 
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बाधित (जसम्भव) होकर उनके विम्ब पअतिविम्ब भाव का वाध क~ वृह उनफरे विम्ब प्रतिविम्ब भावका बोध करे वहां निदशना 
|| - बलंकार होता है।- ` 


उदाहरण व भमिवलये जनान्मृधा तापयन्सुचिरमेति सम्पदम्‌ । 

अर्थ- दस भूमण्डल पर मनुष्यो को व्यं संताप देता हज कौन अधिकं समय | 
.पयैन्त सम्पत्ति का भोग कर सकता ह ?| सन्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना | 
देता हुआ सूयं अस्ताचलगामी हो गया | | 
समन्वय-यह्‌ सम्भव वस्तु सम्बन्ध निदशना का उदाहरण है- वक्तार से 
इस सम्बन्धके द्वारा सूयं के अस्त होने ओर सन्तापारी लोगों के विपत्ति में पडने-- 
इन दोनों क्रियाओं मे साइष्य है विम्ब प्रतिविम्ब भाव प्रकट है अतः यह निदशेना 

का उदाहूरण है | । 





| | 
जसम्भवद्स्तुसम्बन्धनिदशना-- प्रयाणे तव राजेद््र मुक्ता वंरिम्रगीहशाम्‌ । | 
राजहंसगतिः पदभ्याममननेन शंशिद्यूतिः ।। | 


जयहे राजन्‌ ! आपकी विजय यात्रा कै अवसर पर शत्रूनारियों के चरणों 
` ने राजहं की चालो को छोड़ दिया है ओर उनके मुख ने चन्द्रमाकी सुषमा को 
छोड दिया है । | 
समन्वय- इस उदाहरणम असम्भव वस्तु सम्बन्ध निदशेना ह क्योकि 
५ याग उसी वस्तुकाहोताहै जो कभी उसके पास रही हो, अत्तः हंसों की गतिका | 
पैरोंसे सत्वन्ध मानना होगा क्योकि विना सम्बन्धक पैर उसे त्याग नहीं सकते । 
ङ्न्तु राजहंस की गति उसी के साथ समवाय सम्बन्ध से रहती हं, वह्‌ अन्यत्र नहीं 


जा सकती । यह्‌ वाक्यां असम्भव है अतः (राजदंसगत्ि' का अर्थं है- राजहंस की 
| | गति के समान गति। 


{~ 
4८ 





जग्व उदाहुरण--क्वसूथे प्रभवो वंशः क्वचाल्पविषयामतिः । 
तितोषृदस्तरं मोहुग्ुडपेनारिमि सागरम्‌ ।। 
व स्तरण कहां भौर मेरी तुच्छ बुद्धि कहां? भै मोह्वश छोटा नावसे 
दुस्तर समुद्र को तेरना चाहता ह । 
। । समन्वय-- यहां मेरी छोटी सी वुद्धि द्वारा सूयं का वर्णन करना छोटी सी 
नावसे समुद्रपार करनेके समानहै। इस उपमा मे श्लोक वाक्य का पर्यवसान 


(> = 


| जः क्या्थं निद्रनी अलंकार है । 
वाक्त सतित फलाभावे विशेषोक्तिः तरिधा च सा 1. व | । 10. 


अनुबाद ते पर भी यदि कायं ऊ अनाव का वर्णन हो वहाँ 


{ विेष्येक्ति अलंकार होता है॥ इह तीन प्रकारका होतादै। गकार का होता है। उवृतनिमित्त, अनुक्त | 


निमित्त ओर अचिन्त्य निमित्त । 


@क्-~-~------~--~-~----- 


ह # ° । ^ १ 
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उदाहरण-- धनिनोऽपि निरुन्मादा युदानोऽपि न चञ्चलाः । 
प्रभवोऽप्य्रसत्तास्ते महामहिमशालिनः ॥ 


अर्थं --जो मनुष्य . धनी होकर भी उन्माद रहित, यौवन सम्पच्च हौकर भी 
चञ्चल नदीं है, ठ शासक (प्रभु) होते हुए भी प्रमाद नही करते है नहीं करते है, वे महिमाशाली हं। 
| समन्वय -- यहाँ धन, यौवन, प्रभत्व आदि दहेतुओं के विद्यमान होनेपरभी 
उन्माद, चञ्चलता ओर प्रमादके अभाव को बतलाया गया हे, अतः यहां विशेषोक्ति 
अलंकार दहै। उन्माद आदि कायं की अनुत्पत्ति का निमित--“महामहिमशालित्व'” 
ली दताया गया है । अतः उक्तनिमित्ता वि शेषोकिति है । 
यदि इसी उदाहरण के चतुर्थं चरण को (कियन्तः सन्ति भूतले" पढ़ (भुतल पर 
ठेते पुरुष कितने हैँ) तो उन्माद आदि निमित्त अनन्त हो जाता है। 
यथास्य --यथासंख्यमन्‌हेहश उदिष्टानां करमेण यत्‌ । 
अनृवाद--कटे हुए पदार्थो का यदि उसी क्रम से पुनः कथन हो तो यथासंख्य 
अलंकार होता दै। ॑ 
उदाहरण-- उन्मीलन्ति, नखलु नोहि वहति; क्षौमाञ्चलेनावृण्‌, 
ऋीडाकाननमाविशन्ति, वलयक्वाणः समुत्त्रासय । 
इत्थं वञ्जुलदक्षिणानिल क्हुकण्ठेषसाकेतिक -- 
व्याहाराः सुभग, त्वदीय विरहे तस्याः सखीनां भिथः । 


अर्थ-- "हे सुभग, तुम्हारे वियोग में उसकी सखियां परस्पर संकेत से इस्‌ 
कार व्यवहार करती हैँ । जब एक कहती है (उन्मीलन्ति' खिलते हँ तो दूसरी कहती 
हे नखों से नोच डाल । जब कोई कहती है "चल रहा" है तो दूसरी कहती है .रेशमी 
दुपट्टे ति रोक दे 1" इधर जव कोई बोलती है कि क्रीडा वनम घुस रहीहै' तो इधर 
त्र आवाज आतो है कि कंकणके शब्द से डराके भगादे। सखियां वेत्र, दक्षिणानिल 
अनैर कोकिलो के विषयमे इसी प्रकार के संकेतां से व्यवहार करती है, विरह की 
उपक इन वस्तुओं का नाम नहीं लेतीं । यह नही कहतीं कि वेत खिलते है । दक्षिणा- 
निल चलता है ओर क्रीडा वनमें कोयले घुस रहीं । 

र -- यहां ब्रज्जुल, दक्षिणानिल ओर कुहुकण्ठ का उन्मीलन्ति, "वह्न्तिः 
अर आविशन्ति" क्रर्याओं के साथ यथासंख्य कतृ त्व सम्बन्ध हे । अतः यह यथासंख्य 


^. (^ 





का --- ~= 
॥ ~ पिमे - ---~--~-~ ऋ -----_____~_--_------ --- 


= भाव होता है .वहां दृष्टान्त अलंकार होता हे ॥ सधमस्य' शब्द का प्रयोग 
प्रतिवस्तूपमा जँ साधारण धमं का विम्ब प्रतिबिम्ब भाव नहीं रहता है, अतः उससे 


भेद प्रकट करने के लिए हुआ है। 











रि ` 
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उदाह्रण--अविदितगुणापि सत्काविभागतिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधधाराम्‌ । 


अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालतीमाला ॥ ु 
अर्थ--मह्यक्वि की वाणी के गुण चाहे अवि[द कीवाणीके गुण चाहे अविदित. हों च वह कंवल सुनने भी वह केवल नने ॥ 
सेहीकानोंमे मधु धाराका वर्णन करती. है, य्ह भी देखा.गया हं कदर होने परभ 
ओर्‌ ज्ष्ट कर ही नेती है । ~ | 
त. समन्वय-- इम उदाहरण में वोधक शव्द केन होने पर भी मालती माला | 
के साथ क्वि की उक्तिकाओर सुगन्ध के साथ काव्य गुणों का सादष्य स्पष्ट है अतः 
` यहां दृष्टांत अलंकार हे । † 
अग्रस्तुत प्रशसा--क्वचिदिशेषः सामान्यात्सामाव्यं वा विशेषतः । 
कार्यान्तिमित्तं कांच हेतोरथ समात्समम्‌ । 
अप्रस्तुतालप्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चधा मतः 
अप्रस्तुत प्रशंसा स्याद्‌ । | 
अनुवाद जहां अप्रस्तुतसे प्रस्त॒त का ज्ञान हो वहां अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार | 
दोता है, यह पाँच प्रकार का होता है-- | 
(१) बप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहां व्यंग्य होता तो, अथवा | 
(२) अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता हो, अथवा 
(३) अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता हो, अथवा 
व, ४) अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कायं व्यंजित होता होया 
(५) अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत करिसी समान वस्तु का व्यंजन हो । 
अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का उदाहुरण-- 
पादाहतं यदुत्थाय मूधनिमधि रोहति । 
स्वस्थादेवापमानेऽपि देहिनस्तद्रं रजः ॥ 
अथं--अपमान होने पर भी चुपचाप बैठने वाले स्वस्थ शरीर वाले मनुष्य की 
अपेक्षा वह धूल श्रेष्ठ है जो पैरो से टकराई जाकर सिर पर चट्‌ जाती है। 
समन्वय इस उदाहरण में अप्रस्तुत धूल की प्रशंसा के द्वारा प्रस्तुत अपमान 
सहिष्णु पुर कौ निन्दा है । भाशय यह है कि शिशुपाल के अपमानों को सहने वाले 





पि धूल भुश्रे्ठ है । | 4 प 
वनता ह णास्ते । 0 | ` 
न वना कार्यात्पत्तियंदज्यते । „20. । टि 
अनुवाद-- दे्‌ के विना यदि कायं की उत्पत्ति का वणन हो, ॑ विना य॒दि कायं की उत्पत्ति का वर्णन हो, वहा विभावना 
तामक अलंकार होता हे। यह विभावना निमित्त उक्त तथा निमित्त अन्त भेदसे 
स्दोभ्रकारकी होती दहै) “बिना कारणके जौ कायं की उत्ति लवर 
दो प्रकार कौ होत के जो कायं की उत्पत्ति का वर्णन होता है, 
वहाँ कोद न कोई द्रा कारण अवश्य रहता है, वहु कभी उक्त होता है भौर कभी 
-अनुक्त 1" | | 
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उदाहरण अनायास कृशं मध्यमशंक तरले हश । 


 आभूषणमनोहारि वपुवयसि सुर वः।। 
अथं-न्यौवन मे सुन्दर -शरकृटी वाली इस सुन्दरी कौ कटि बिना श्रम केही 
दुर्बल हो रही है भार नेत विना ही शंका के चंचल ह । मौर शरोर विना ही शरुषणौ के _ 
मनोहारी है। ` | | 
समन्वय--इस उदाहरण में निमित्त-यौवन उक्त है, लेकिन कटि कौ दुबेलता, 
13 की चंचलता ओर की मनोहारिता कारण के विना है अतः विभावनः 


भलकारदहै। 















रन्यास-- सामान्यं वा. विशेषेण विशेष स्तेन वा यदि ॥ 4/- 
कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च सम्यत ८५५, ( 
साधमम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः । 

अनुवाद--जहां विशेष से सामान्यग्ता या[सामान्य से विशेष का अथवा कारण 


से कायं कायाकाय काकारणसे साधम्यं के द्वाराजथवा व रा समर्थन होता 


न्व था र्मा अलंकार होता है {` अलंकार होता है । यह्‌ अर्थान्तरन्यास साधर्म्यं ओर वघस्कंङ्क ` 
आधार पर आठ प्रकारका होता हं। | 

(उदाहरण-- बृहत्सहायः कार्यान्त क्षोदीयान्‌ त 1 कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 

 सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा । 

अर्थ--बड़ों की सहायता से छोटा भी अपना काय सिद्ध कर लेता यं सिद्ध कर लेता है । पहाडीः 

नदी महानदी से भिलकर सागर तक पंन जाती है ॥ - महानदी से मिलकर सागर तक पहंच जाती हे । | ~~ 
`` समन्वय यहां पर उत्तरां के विशेष कथन से पू्वाधिं के सामान्य कथन का 

समर्थन किया गया है । 


विशेष का सामान्य से समथन-- 
यावदथपदां \वाचमवस्रीदराय माधवः। 


न 


विरराम महीयसः ब्रृत्या मितभाषिणः ॥! 
अर्थ- जिसमे शठ अथ व तुले हं एेसी वाणी कहकर श्रीकृष्ण जी शान्त 
_ गये क्योकि बड़े लोग स्वभावतः ितप्राषी हेते है 11 
समन्वय -- इस उदाहरप्रके उत्तरो के सामान्य अथं से पूर्वाधं के विशेष अथु 
का समर्थन किया गया दहै) 
अतिशयोक्ति- सिदधत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्यते । 
अनुवाद--अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिणयोक्ति अलंकार होता है । विषय 
(उपमेय) का अन्तर्भाव कर विषयौ (उपमान ) के साथ उसके अभेद ज्ञान को अध्यवसाय 
कहते है । अतिशयोक्ति में उपमेय की निश्चित रूप से प्रतीति होती रहती है । 
४ | उदाहरण - कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दु खण्डम्‌ । 
कवलयथुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌ \ ॥ 
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अर्थ- किसी रमणीय नारी को देखकर किसी की. उक्ति है-यह्‌ देवो कैसा 
आश्चयं है कि सवसे ऊपर मयूर का केशपाश है, उसके नीचे अष्टमी का चन्द्र गोभाय- 
सान है, उसके नीचे दो चपल नीले कमल है, ओर उनके नीचे तिल का फूल तथा 
उसके नीचे सुन्दर मूगे का खण्ड सुशोभित है। । 
समन्वय इस उदाहरण मे कामिनी के केशपाश का मयूर के रूपमे, उसके 
मस्तक का अष्टमी के चन्द्रमा के रूपमे, नासिका का तिलपृष्पके स्वरू्पमें ओर 
जघरोष्ठका विद्रुम के स्वरूपम अध्यवसान हुआ है--अत्र कान्ताकेशपाशादेमयुर 
कलापादिभिरभेदेनाध्यवसायः। अतः यहां अतिशयोक्ति अलंकार है । 
प्रतिवस्तुपमा- प्रतिवस्तूपमा सा स्याहाक्ययोगेम्यसास्ययोः । 
एकोऽपिधमः सामान्यो यत्र निदश्यते पृथक्‌ ॥ 
अनुवाद जहां एक ही साधारण धम को दो वाक्यों जिनमें साहश्य प्रतीयमान 
होता हो किन्तु वाच्यनं हो में पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों में कहा जाय वहां प्रतित्रस्तूपमा 
जलंकार होता है । 
उदाहरण--धन्यासि वेदम गुणे रदार्यया समाकरष्यत नैबधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खुल चद्दिकाया यदन्धिमप्युत्तरली करोति । 
अथे--हे दमन्यती तुम धन्य हो, जिसने अपने उदार गुणों से महाराज नलको 
अपनी ओर जङ्ृष्ट कर लिया है। चन्द्रिका की इससे अधिक ओर प्रशंसाक्याहो 
सकती हे कि वह समुद्र को भी विकुव्ध (चंचल) कर देती है । 
017 हरण में आकषण ओौर चंचल करना एक ही क्रिया है किन्तु 
शब्दो में कर्हा गया है । 14 0.4 -/-- 

क -व्ाधिग्यगुपमेयस्यःपमानसभूनताणवा ॥ =ˆ 
अनुवाद--उपमान से उपमेय का आधिक्य, अथवा उपमान से उपमेय का 
नपरुनताके वणेनमें व्यतिरेक अलंकार होता दै । 
उदाहरण -अकलंक सरं तस्या न कलंको विधु्था । 

अथं--उसका निष्कलंक मूख कलंकी चन्द्रमा के जंसा नहीं है । निष्कलंक मख कलंको चन््रनाकेजसा नहीं 
समन्नय--इस उदाहरण में मुख (उपमेय) की उक्कृष्टता का हेतु निष्कलंकत्व 
जौर चन्द्र (उपमान) की हीनता का कारण कलंक दोनों हेतु शब्दता कहे गये, । 
अतः त व्यतिरेक अन्न॑कार है--अत्रोपमेयगं तमकलंकत्वमुपमानगतं च कलंकित्व 
डेतुद्यमुप्युक्तम्‌ । 1 
विरोध जातिहचरतुसिजात्याचगुं णो गुणादिभिस्त्रिभिः । ५८) कि 
क्रिया क्रियाद्रन्याभ्यां चहं 7 यतामः) द्रव्येन वासिः । 
अनुवाद-- द जह नहि गः कता मोर ड साथ विय भावत 


ति जहां जाति, गण, करिया ओर द्रव्यो के साथ विरुद्ध भासित ˆ. 
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साथ विरुद्ध भासित दहो वहां विरोधालंकार साथ विरुद्ध भासित ही वहां विरोधालकार होता है। इसके दस भेद हैँ । इसमे दो वस्तुओं 
में परस्पर वास्तविक विरोधन होने पर भी विरोध के आभास का वर्णेन होता है।'' 
उद्ाहरण--तव विरहे मलयमरहवानलः शशिरुचोऽपि सोष्माणः 
हद्यमलिरुतमपि भिन्ते, नलिनीदलभ्पि निदाघरविरस्याः । 
अर्थ --“तुम्हारे विरह मे उस कामिनीको मलय मरुत दावानल की भांति 
जला रहा है, चन्द्रमा की किरणे भी ज्वलनशील हो गयी है, भ्रमरो की मधुर शुञ्जार 
ी हृदय को छित्च-भिन्न करती है ओर कमल पत्र ग्रीष्म कालीन सूर्यं हो रहा है। 
समन्वय--इस उदाहरण में प्रदत्त समस्त तत्व चिरोधी है-“मलय मरुत ओर 
दावाग्नि दोनों ही शब्द जाति वाचक टै अतः जातिका जाति से आपाततः विरो 
भासित होता दहै 1 अन्त्य मे विरह जन्य होने से समाधान होता है। किरण शब्द जाति 
वाचक है जौर ऊष्मा गुण (स्पशं विशेष) है । यहाँ क्रिया ओर गुणका विरोध है। 
अलिगुज्जितिसे भेदन क्रिया का विरोध है। नलिनी दलः जाति वाचक है, उसका 
निदाघरवि द्रव्य) के साथ विरोधदहै। रण्डा कमल पत्र सूयं के समान गरम नहींहो 
सकता । विरह हेतुक होने से समाधान होत। है ।"" 
(हिन्दी टीका साहित्य दपण : गालग्राम साहित्याचाये) 
अन्य उदाहरण अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतदिषः। 
स्वपतो जागर्कस्थ याथार्थ्यं वेद कस्तव] 
=-= ६ ग्रहण करने वाले, निरीह होने पर भी 
शत्रनाशक,.शथन करते हए भी जाग्रत आपके स्वरूप को कौन जान सकता दहे!" 
समन्वय-इस उदाहरण में अजत्व आदि धर्मों का जन्म ग्रहण आदि धर्मौःके 
साथ विरोध है। ये दोनों हौ विशेषताएं एक मे सम्भव नहींदहं। किन्तु ऊपरसे 
प्रतीयमान विरोध का भगवान के माहात्म्य से समाधान हो जाता है । 
उत्लेख-- क्वचिद्‌ भेदाद्‌ ्रहीतुणां च्रिषयाणां तथा कंदचित्‌ । 
, एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥ 
अनृवाद-- ज्ञाता, विषय आदिके भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख 
होने से उल्लेखालंकार होता है । 
उडाहरण-- प्रिय इति गोपवदरूभिः शिशुरिति वृद्धेरधोश इति दैवैः \ 
नारायण इति भक्तत्र त्यग्राहि योर्गिसिर्देवः ॥ 
अ्थं- भगदान श्रीकृष्ण को गोपियों ने देखकर अपना प्रियतम समश्चा, नन्द 
आदि बृद्धगोपजनों नै शिशु, देवताओं ने देवेश्वरः भक्तों ने नारायण ओर योगियों ने 
उन्हें साक्नात्‌ ब्रह्म समज्ञा । 
समभ्बय--इस उदाहरण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही है किन्तु उनकी प्रियतम 
शिशु, अधीश्वर, नारायण, ब्रह्म भादि र्पो में देखा गया है अतः यहाँ ज्ञाता के भेदसे 
नाना प्रकार के उल्लेख हैँ अतः यहा उल्वख अलंकार हं । 
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निता--पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ । ॥ 
एक धर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता \ 
अनवाद प्रस्तुत या अनेक अप्रस्तुत पदार्थो का एक ही नियत घ मके साथ 
| सम्बन्ध ठाना तुल्ययोगिता अलंकार होता हं । | 
| उदाहुरण-- अनुलेपनानि कुसुमान्यबलाः कृतमन्यवः पतिषु दौपदशाः। 
समयेन तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत ॥ 
अ्थ- उस संध्या समय ने-- चिरकाल तक सुप्त कामदेव जिससे जागृत हौ 
उठे, एेसे अनुलेपन-- चन्दन, कस्तूरी मादि के लेपो, पुष्पो, पतियों पर नाराज अवलाभों 
ओर दीपों की बत्तियों को प्रतिबोधित किया । 
समन्वय--इस उदाहरण मे संध्या एवं अनुलेपनादि प्रस्तुत है, इनसे बोधन 
क्रियारूप एक धमं का सम्बन्ध है अतः तुल्ययोगिता अलंकार है--अत्र संध्यावर्ण॑नस्य 
प्रि 


॥ तुल्ययो 






तिसा सहति | प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्न्‌ ति । 
ˆ अनुवबाद-प्रटरेत (उपमेय).का प्रतिषेध कर अन्य उपमान का स्थापन करना 


बड्ह्धति कहलाता दै । 
उदाह्रण- नेदं नभो मण्डलमम्बुराशिनेताश्च तारा नवफन भद्ध) 
नायं शशौ कुण्डलितः फसोन्दो नाऽसौ कलंकः शयितोमुरारिः ॥ 
आकाश का वणन करते हुए कवि कह रहा है कि-- 


ञ॒पितु नूतन फेनोंके खण्ड टै । न यह चन्द्रमा, यह तो कुण्डलित शेषनाग है । यह्‌ 
काला काला हष्टिगत होने वाला कलक नहींहै, यह्‌ शेष नाग परसो रहे भगवान 
| विष्णुदं। 
| समन्वय-- “यहां शब्दतः अपह्ववपूवेक आरोप सपष्टहै, क्योकि प्रकृतका 
निषेध कर अप्रकृत क्षीरसागर आदि का सत्यत्व प्रतिपादित है । अतः यहाँ, भपहुति 
| अलंकार हे । # 
स्वाभादोक्ति-स्वभावोक्तिढु रहार्थस्वक्रियारूप वर्णनम्‌ । 
, जनवाद दुरूहं (कविमात्र से ज्ञातव्य) किसी वस्तु के यथार्थं मनोहारीव्णन 
को स्वभावोक्ति कहते हँ । इसमें वण्यं विषय की वेष्टा ओर स्वरूप का वर्णन किया 
| जाता है । | 
| उदाहुरण--/लागूलेनाभिहत्य क्ितितलमसङृहारयन्नग्रपदभ्या-- 
| | मात्मन्येवावलोय दुतमथ गगनं प्रौत्पतन्विक्रमेण 
| | स्फजदुड.कारघोषः प्रतिदिशमखिलान्धावयन्नेव जन्तून्‌ 
| कोपाविष्टः प्रविष्टः प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षस्तरकषुः 1 
- अर्थ-- पुनः पुनः पृछ पटककर आगे कैर्षरोंसे भूमि को खोदता हुभा, जोर 
जोरसे धू-धुं शब्द करता हआ सभी प्राणियों को इधर उधर भगाता चोधसे भरा 
लाल लाल उटी हृई अखं वाला बेरा (तरकषस्तुमृगादनः) वन में प्रविष्टहोरहाहै। 








वात्प्रस्तुतानामनुलेपनादीनामेकवोधनक्रिया्भिसम्बन्धः । ^-- 
1९५ 
क-म मि 


मर्थ-यूह्‌ आकाणमण्ड्ल नहीं है जलराशि (समुर) है। गौरनयेतारे है 
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समन्वय--इस उदाहरण मे वघेरे का चित्रण स्वभावोक्ति कै सौन्दयं से 
परिपूणं है। 
प्रतीपम्‌-परसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति कथ्यते । । 
अनुवाद प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना यह उपमान कों निष्फल 


बताना प्रतीप अलंकार कहलाता है) 
उदाहरण-- तद्वस्त्रं यदि, मुदिता शशिकथा हाहेम, सा चेद द्यति 


स्तच्चक्षुयंदि, हारितं कुवलयस्तचेरिस्मतं, का सुधा । 

धिक्कन्दपधनुभुवो यदिच ते कि वा बहु त्रूमह 

यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः स्गक्रमो वेधसः । 
अथं--यदि वह मूखदहै तो चन्द्रमाकौी कथा ही समाप्त हई । ओर उसकी 
अगवि के समक्न सुवण कुछभी नहींहै। यदिवे चक्षुं तो नील कमलो की पराजयं 
हो गई । उसकी स्मित के समक्न अमृत भी कुछ भी नहीं । यदि उन श्रकुटियों की बात 
हैतो कामके धनुष को धिक्कार है, अधिक क्या कहं निश्चय ही यह सत्यहैकरि 
विधाता कौ सृष्टि मे एक के समान दूसरी वस्तुहे ही नहीं । आशय यह्‌ है कि यह्‌ 


नायिका अनुपम ह इसके समान कोई उपमाने ही नहीं । 
समन्तय-- इसमे चन्द्र॒ आदि उपमानां कौ व्यथेता वणित है । अतः यहाँ प्रतीप 


अ है । 
1 देहं प्रङरतेऽस्यस्य सशयः प्रतिभोत्थित ८,०.८८ 





अन्‌वष्द-- प्रक्रत (उपमेय) मे अन्य (उपमान) के संणय को सन्देह अलंकार 


कृते दै-किन्तु यह संशय कविप्रतिभाजन्य होना चाहिए । एक बात ओर भी महत्वपूणे 


है कि संशय भी चमत्कार पृणं होना चाहिए 
उदाहुरण- करि तारुण्यतरोरियं रसभरोदिभन्ना नवा वल्लरी 


बेला पोच्छलितस्य कि लहुरिका लावण्यवारांनिधेः । 
उद्गाटोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रभ्सिणः 
कि साक्षादुपदेशयष्टिरयवा देवस्य श्डुगारिणः॥) 

इस उदाहरण में सुन्दरी का वणन संशयमेंही समाप्त हो जाता है अतः दशु 


सन्देह अलंकार है- 


अथं--"“रस॒ की अधिकताके कारण विली हई यौवन रूप दृक्ष की वया यह्‌ खिली हई यौवन रूप दक्ष की वया यह 


? अथवा समूद्रतर तक उचछलते हुए लावण्यसागर की यह्‌ लहर है? 
7 बढी हई उमंगों वाले पुरुषों को अपने सिद्धान्तो (कामशास्त्र) की शिक्षादेनेमें 
तत्पर श्युंगार के अधिष्ठातदेव कामदेव की यह उपदेशयष्टि हे ?" 
सखमन्वथ-- “इस उदाहरण मे उपमेयभरत कामिनी मे उपमान भूतलता आदि 
का कविप्रतिभोत्थ संशय विद्यमान है, अतः यहाँ सन्देह अलंकार" है । 
भाविक--यद्‌ भुतस्य पदाथेस्व भूतस्याथ भविष्यतः । 
यत्प्रत्यक्षाय माणत्वं तद्‌भाविकसुदाहूतम्‌ ॥। 
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अनवाद भूत अथवा भविष्यत्‌ किसी अद्भुत वस्तु का प्रत्यक्ष के समान वणन 


करते पर भाविक अलंकार होता है। 
उदाहरण--मुनिजेयति योगीन्द्रो महात्मा कुर्नसन्नलः । 
येनैकचुलुके हृष्टो दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ।। 
अथ- कम्भ से उत्पन्न जिन्होनि एक चुरदू मे (समुद्र का आचमन करते समय ) 
मत्स्य ओर कच्छप (मत्स्यावतार ओर कच्छपावतार) को देवा दहै, एसे योगीराज 
महात्मा अगस्त्य मुनि स्वेत्कष्ट हं । 
समस्यय--इस इलोक में अतीत में हुए अगत्स्य-ऋपि का वत्तमान मे प्रत्यक्ष 
वस्तु के समान वणन ह । अतः भाविक अलंकार दहै) 
संसुष्डि-जियोऽनवेश्षयेतेषां स्थितः संसुष्टिरुच्यते । 
अनुदाद--संसुष्टि अलंकार वह है जहाँ शब्दालंकार अर अर्थालंकारीं कौ 
परस्पर निरूपेक्च रूप से एकत्र स्थिति होती है । 
आशय यह है कि लक्षणम्रन्थों मे वणित अलंकारो की एक साथ स्थिति होने पर 
संसृष्टि अलंकार होता है! एकच स्थिति में एक, दो या उनसे भी अधिक्र अलकार हो 
सकते है । 
उदाहरण- देवः पायापायान्नः स्मेरेन्दोवरलोचनः। 
संसारध्वान्तविध्वसहंसः कसनिघूदनः ॥। 
अथ ""विकसित नील कमल के समाननेच्रों वाते ओरसंसार रूपी अंधकारके 
विध्वंस के लिए सूर्य, वे कतसंहारक भगवान कृष्ण समस्त संकटों से हमारी रक्ना करे 1" 
तमन्वय- इस उदाहरण मे उपम। ओर रूपक, यमक वृत्यनुप्रास की संसृष्टि है 
“वयोकि "पायादपायात्‌" मे यमक है, उत्तराद्धं मे वृत्यनुप्रास ह । ^स्मेरेनोवर लोचनःमें 
उपकार मलंकार है संसाररूप अन्धकार को दूरकरनेमे हंस (सूय) खूप" मे रूपक है। 
इस प्रकार शब्दालंकार एवं अर्थालंकारों दो परस्पर सृष्टि हे । 
संकर--अ द्खाद्धित्वेऽलंशृतीनां तद्रदेकाश्रयस्थितो । 
सन्दिर्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविधः पुनः ॥ । 
ञनुबाद--संकर अलंकार तीन प्रकार काहोतादै एक तो जहां कई अलंकारो 
मे अङ्खाद्किभाव टो, दूसरा--जहां एक ही आश्रय (शव्द या अथं) मे अलंकारो कौ 
स्थिति हो, तीसरे जहाँ कई अलंकारो का सन्देह होता हो । , 
उदाहूरण--अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। | 
अहो दंवगतिदिचित्रा तथापि न समागमः । 
अ्थ- संध्या अनुरागपूणं है ओौर दिन उसके समक्ष उपस्थित दै, किन्तु द॑व 
गति अत्यन्त विचिच्रह कि उनमें इतने पर भी समागम नहीं होता । 
समन्वय--टस उदाहरण मे समासोक्ति विशेषोक्ति का अंग है अतः अंगांगीभाव 
का यह्‌ उदाहरण है। । 


णी णरै 














ठयादल्व-खनज्ड 
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प्रथ वरिच्छेद 


क्छ स्वति : 
शरदिन्दुसुन्दर रचिश्चेतसि सामे गिरांदेवी। 
अपहत्य तमः सन्ततसर्थानखिलान्‌ भकाशयतु 1 


इस श्लोक के हारा आचायं विइ्वनाथ वाग्देवी की स्तुति कर रहे हैँ । प्राचीन 
आरतीय साहित्य में कवि अपनी रचना की निविच्न पूणेताके लिए मंगलाचरण करते 
हे । मंगलाचरण का विधान प्राचीन काल से मान्यता प्राप्त है-- 
र संमलादीनि मंगलमध्यानि 4 0 प्रयन्ते वीर पुरषाण्यगयु- 
गं च भवन्ति अध्येतारश्चं प्रवक्तारो भवत्ति। 
उटेश्य को लक्ष्य में रखकर आचायं विश्वनाथ ने सरस्वती देवी की स्तुति 


सरस्वती 


इमत्पुरुषा {ि 
इसी 


ट नी ~ ठि ॐ हि 
४, अनवाद--वह्‌ वाग्देवी सरस्वती जो गरत कालीन चन्द्रमा कीर्भांति कांति 
गे ठे । वह्‌ नेर मन में व्पाप्त अज्ञान रूपीतम (अन्धकार) का नाश कर (इर कर) 
वाली हं । ~2 ननो 

समस्त काव्य, साहित्य आदि के तत्वों को प्रकाशित केरे । 


= 
५. शम्यं -सा देवी वह सरस्वती देवी । शरदिन्दुयुन्दररचि शरत्‌ काल 


के चन्द्रमा के समान धवल, शश्र सौन्दयं वाली । तमः अपहत्य अन्धकार ( 
रूपी) का अपहरण कर । सन्ततम्‌ = निरन्तर । अखिलानु समग्र । अर्थान्‌ अथा 


त्त्व को । प्रकाशयतु = प्रकाशित कर दे । 


९९. 
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कऋ!व्य्‌ प्रयोजन : 


चतुदगेफलप्राप्तिः सुखादल्पद्ियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरुप्यते ।19 


संस्कृत साहित्य मे काव्य के प्रयोजनों पर विस्तार से विचार किया गयां हे । 
| शास्र ओर काव्य का कोई न कोई निश्चित प्रयोजन होता है, क्योंकि यदि प्रयोजनं 
| हीनदहोतो उसकी साथकतादही क्या? 
आचायं विष्वनाथ काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए लिखते है कि-- 
४ अनुवाद काव्य के अध्ययन अध्यापन (अनुगीलन) से ही चतुव (धमः, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष) ल्प फलकी प्राप्ति, विना आयासके साधारण वुद्धि वालोकोभी 
हुमा करती दे, अतः उसके स्वल्प का निरूपण किया जातादहै। 
चतुवंगफलप्राप््तहि कान्यतो रामादिवत्प्र्वात्तितव्य न रावणदिवदित्यधिङ्कत्य 
्वृत्तिनिवत््युपदेशद्ारेण सुप्रतीतैव । उक्तं च । 
राम आदि की तरह आचरण करना चाहिये, रावणञआदिकौ तरह नही, इस 
खूप से कत्तव्य ओर अकत्तेव्य के प्रति प्रवृत्त ओर भग्रवृत्त होने के उपदेश क हाराकाव्य 
से चतुवेगं अथवा पुरुषार्थं चतुष्टय--धर्म, अर्थ, काम ओौर मोक्ष फल कौ प्राप्ति होती 
है, यह सवंविदित है । अतः आचायं भामह ने भी लिखा है कि सत्यकाव्य धर्म, अथं कामं 
मौर मोक्ष पुरुषार्थं ॑चरुष्टय के अतिरिक्त कलाओं में नैपुण्य, कीक तथा आनन्द की 
प्रान्त के लिए होता है-- 





धर्माथिकाममोक्षेषु वचक्षण्यं कलासु च। 
करोति कोति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ 11" 
काव्यके प्रयोजन में भामह ने आनन्द नामक नये तत्व का संकेत किया ह| 

वेते तो चतुग धमं, अर्थ, काम मौर मोक्ष की प्राप्ति वेद ओर शास्त से होती है, 
किन्तु वेद ओौर शास्त्र के नीरस होने के कारण वह्‌ बडे दुःखसे होतीदहै। साथही 
ठे नान परिपक्व बुद्धिवालोंको ही हो सकताहै। किन्तु परम आनन्द के समूह्‌ 
(संदोह) का जनक होने के कारण, सुख पूवक सुकुमार बुद्धि वालों कोभी होती है, 
अतः काव्य सहज ग्राह्य ओौर अधिक फल वालाहै। यह्‌ तो शकरावेैष्टित कुनेन की 
गोली की भांति है। इसीलिए आचाय मम्मटनेभी लिखा है-- 


काव्यं यशसे अथं कृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सघः परनिवृ तथे कान्ता सम्मिततयोपदेशयुजे ॥! 
¢ 
१. शब्दाथ--चतुवेगेफल प्राप्ति धर्म, अर्थ, कामओौर मोक्षरूप फल की 


प्राप्ति । सुखाद्‌ == सृख पवक, बिना आयास के । अल्पधियामपि कम बुद्धि वले । 
काव्यादेव काव्य से ही । निरुप्यते विचार किया जाता है, निरूपण किया जाता है । 
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क्त्य का स्वर्पः 
भारतीय साहित्य शास्त्रम कान्य-शरीर की चर्चा हुई है । उस शरीर में 
प्राणों का आधान भी किया गयाहै किसीने रीति को काव्य की आत्मा कहाहै तो 


किसीने ध्वनि को। वक्रोक्ति, ओचित्य ओर रस कोभी काव्य आत्मा कहा गयारहै, 
विश्वनाथ ने काव्य शरीर की चर्चा इस प्रकार की है-- 


काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌, रसादिश्चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, दोषाः 
काणत्वादिवत्‌, रीतियोऽवयवसंस्थानवत्‌ अलंकाराः कटक कुण्डलादिवत्‌ । 


अनुवाद--काव्य के शब्द ओर अथं शरीर दह, रस आत्माहै, गुण शौयं आदि 
की भाति, दोष कानापन आदि की तरह दै, रीतियां अवयव तथा संस्थान दहै, 
अलंकार कटक भौर कुण्डल आदि आभूषणों के समान है| 

दस प्रकार यह काव्य शरीरै, किसी ने “शब्दाथं शरीरं तावत्‌ काव्यम्‌" 
लिखा था, उस शब्दाथं शरीर की आत्मा के साथ प्रतिष्ठा आचायं विश्वनाथने कीं 
है । उसका विए्वनाथ ने इस प्रकार उल्लेख किया है-- 


वाक्यं रसात्मक कान्यम्‌ । 
अर्थात्‌--रसात्मक वाक्यको काव्य कहते हँ 1१ रसात्मक वाक्य का स्पष्ट 
विवेचन करते हए आचायं विश्वनाथ ने लिखा है कि-- 


रस एवात्मा साररुपतया जीवनाधायको यस्य । तेन विना तस्य काव्यस्या- 
भावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

अर्थात्‌--'“रसात्मक वाक्य वह होता है जिसका वस्तुतः आत्मभ्रुत अथवा 
साररूप होने के कारण जीवनाधायक तत्व--"रस' ह । क्योकि इस “रस के अभाव 
मे वह काव्य नहीं माना जायगा । 

वस्तुतः रस वह दै जिसका आस्वाद लिया जाता है, ““रस्यते इति रसः" इस 
व्युत्पत्ति के सहयोग से रस के आभासादि (रसाभास, भावाभाप्त, भावशवलता, भाव- 
सान्धि, भावोदय भावशान्ति आदि) कोभी ग्रहण किया जातादै। 

काव्य शरीर, उसकी आत्मा आदि का विरेचन करते हुए विश्वनाथ ने काव्य 
दोषों का भी विवेचन किया है-- 

दोषास्तस्यापकषकाः । 

भ्तिदष्टापुष्टा्थेत्वादयः काणत्वखञ्जत्वादय इव शब्दाथेदवारेण देहं ह रेणेव 
व्यभिचारिभावादेः स्वशब्द वाच्यत्वादयो मूखत्वादय इव साक्ात्काव्यस्थात्मनूतं 
रसमपकर्षयन्तः काव्यस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते । 


१. इस वाक्व की विस्तृत व्याख्या ओर समीक्षा के लिए पृष्ठ संख्या ३४.३८ का 
अच्छी तरह अध्ययन कर । 
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अनवाद- “काव्य के अपकषकारक तत्व दाप कहल शरुतिदुष्टत्व 
अयुष्टार्थत्व आदि कणत्व ओौर खञ्जत्व (काना ओर लंगड़ादहोनि की) को ः ^ 
हं । जित प्रकार काणत्व जौर खञ्जत्व शरीर म अपक्ष उत्वन करते हुए आत्मा क} 
पी निकृष्ट बना देते ह, वैसे ही श्रूतिदुष्टत्व ओर अपुष्टाथत्व शन आर अथ क्श 
जपकषं करते हए काव्यके सारभूत रसके भी अपकरधक हा जाति ह । इता रक।र 
व्यभिचारी जाव निर्वेद ग्लानि, स्मि आदि कै वाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादन क 
मूखेता (कायरता) आदि को तरह माना जता है । आणय यह टै जसे मूखता जदि 
से साक्षात्‌ आत्मतत्व की अप्रतिष्ठा होती दै, वैसे ही व्यभिचारी भाव स्वशव्द वाच्यत्व 
दवारा काव्य के आत्मभूत तत्व रस का अपकषप करदेतेटं। अतः इन दोषों को काव्य 
का अपकषटकारक कहा जाता दै । 

गुण का स्वरूप-काव्य के उत्कपके कारणो को गुण अलंकार ओर रीति 


उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गरुणएलकाररतीयः । 
इस वाक्य की व्याख्या करते हृए विश्वनाथ कविराज ने लिखा ह कि काव्य 
के गुण (मनुष्यके) शौर्यं आदिक तरह । कन्यके अलंकार (मनुष्य शरीरके) 
कटक, कुण्डल अदि अभभ्रुवणकी भतिद ओर कान्य को रीतियां मनुष्य शरीरके 
जंग विन्यास विशेष की तरह हुभा करती हँ । इन्ह काव्य का उत्कं कारक इसलिए 
कहा जाता है क्योकि ये मनुष्यके शरीर की तरह शब्द ओौर अथं (रूप काव्य-शरीर) 
को उत्कृष्ट बनाते हूए काव्य कै आत्मभूत रस को भी उक्छृष्ट करते ह । 


~~ ~ ~~~ ~~ 





। 








द्वितीय परिच्छेद 


दाद्यं स्याद्‌ योग्यताकाङक्षासत्तियुक्तः पदोच्चयः । 

रस अवतरण में बाक्यके स्वरूप पर विचार किया गयादहै। 
अनुवाद--योग्यता, जाकाक्ना ओर आसत्ति से युक्त पद समूह को वाक्य कहा 
जाता है । आशथ यहदहै किएक साथेकर वाक्य रचना के लिए पदों मेँ योग्यता, 
अकर्ता ओर आसत्ति का होना नितान्त जावश्यक हं। एक के अभावमें नतिदिष्ट 
वाक्य अपने अभीष्ट अथं को प्रकट करने में समथं नदीं हो सक्ता है सार्थक वाक्य के 


स 


लभत तत्व अकाल, योग्यता ओर आसत्ति से मुक्त पदसमूह को वाक्य कहा 


जाता टै । 
योग्यता पडार्थानां परस्परसबन्ध बाधाभावः । पदोस्चयस्यैतदभावेऽपि वाक्यत्वे 
विना सिञ्चति ट्त्याद्यपि दादव्यं स्यात्‌ । 

वाक्य में प्रयुक्त योग्यता शब्द को स्पष्ट करते हए आचार्यं विश्वनाथ 
लिखते | । 

योग्यता एक पदाथ का दूसरे पदाथं के साथ सम्बन्ध स्थापित करनेमें । 
कान होना ही योग्यता है । इस योग्यता का स्पष्टीकरण करने के लिए वह पानीसे 
सींचता है उदाहरण है । इस वाक्य मे योग्यता विद्यमान क्योकि पानी का धर्म 
सीचना है करन्तु यदि हम कहँ अग्नि स साचता दै इस वाक्यमें योग्यता का अभाव 
हे, क्योंकि आग की योग्यता सींचने मे न होकर जलाने मं है । अतः योस्यता के अभाव 
में "वादिना सिञ्चति" जसे ¶द भी वाक्य कहुलाने लगेगे । 

अगकांक्ता प्रतीतिप्यंवसान विरहः । सच श्नोतुजिन्नासारूपः निराकांडक्तस्य 
वादयत्वे "गौरश्वः पुरुषो हस्ती" इत्यादीनामपि वाक्यत्वे स्थात्‌ । 

आकाक्षा--का शाब्दिक अथं है जिज्ञासा । वाक्यके अर्थं को पर्णं करने के 
लिए किसी दूसरे पदका होना आकांक्षा है । इस बात को आचायं विर्वनाथ ने इस 
प्रकार कहा है--"किसी ज्ञान कौ समाप्ति या पुति कान होना आकांक्षा है । वस्तुतः 
श्रोता की यह्‌ जिज्ञासा ही हं । इस एन्य के विना भी यदि पद समूह वाक्य होने 
लगे तव गौरश्वः पुरुषो हस्ती (गाय, घाड़ा, आदमी, हाथी) आदि पद समूह भी वाक्य 
माने जाने लगेगे । (किन्तु एेसे पद समूहं जिनमे प्रत्येक मे श्रोता की प्रतीति पूणंहो 
जाती है वाक्य नहीं माने जाते) । 


२१५ 
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आसत्तिबुं ्ध्यविच्छेदः बुद्धिविच्छदेऽपिवाक्यत्वे इदानी घरुच्चरितस्य देवदत्त- 
शब्दस्य दिनान्तरोच्चरितेन गच्छतीति पदेन सद्धःतिः स्यत्‌ । 

असत्ति--“ध्रकृतोपयोगी पदार्थो कौ उपस्थिति के अविच्छेद अर्थात्‌ अव्यव- 
घान को आसत्ति कहते हैँ!" आशय यहद करि पदार्थोकी उपस्थिति में विच्छेद 
अथवा रुकावट का न होना । यदिरसेपद समूहकोभी वाक्य माना जाने लगे 
जिनके अर्थो को उपस्थिति मे विच्छेद अथवा व्यवधान होताहै। तव तो इस समय 
बोले गये "देवदत्तः' पद का दूसरे दिन बोले जाने वाते "गच्छति" पदके साथभी 


सम्बन्ध होना चाहिये किन्तु एेसा होता नहीं है । 


वाक्योच्चयो महावाक्यमित्यं वाक्यं द्िधानतन्‌ । 
इस अवतरण मे महावाक्य का उत्लेख किया गया है | 
वाक्य समुदाय को "महावाक्य" कहते हँ । यह वाक्य समुदाय योग्यता, आकांक्षा 
भौर आसत्तिसे युक्त होता दै । यह्‌ वाक्यदो प्रकार का होता दै । एकर वाक्य दूसरा 
< हावाक्य- 
वाक्य महादाक्यत्वेन 1 तत्र वाक्यं यथा-- 
वाक्य का उदाहरण आचाय विषए्वनाथ के अनुसार निम्न है-- 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छन्ने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवण्यं पत्युमुखम्‌ । 
विन्नब्धं परिचुम्भ्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्यलीं 
लज्जानस्रभुखी प्रियेण हसता बाला चिरं सुस्थिता । 
जर्ात्‌--““शयनगृह को सूना देखकर धीरे क्षे शय्या पर थोड़ा उठकर, निद्रा 
ते बहाने से १३ हए पत्ति के मुल को बड़ी देर तक देखकर (निर्वण्य) निःशङ्कतया 
(कपोलप्रान्तों का) चुम्बन क्रिया तव प्रिय के कपोलस्थल को पुलक युक्त (पुलकित) 
देखकर लज्जा से नस्रमुखी उस (मुग्धा) वाला-का हसते हुए प्रियतम ने चिरकाल तक्र 
चुम्डन किया ।'' | 


महावाक्यम्‌ यथा-रातायण महाभारत रघुवंशादि । 
महावाक्य करो स्पष्ट करते हुए 
रामायण, महाभारत जौर रघृवंश आदि | 


परोच्चयो वाक्य मित्युक्तम्‌ तत्र कि पदलक्षणमित्यतर आह- वर्णाः पदं 
बरयोगाहानन्वितेकाथं बोधकाः । यथा घटः प्रयोगार्हेति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेदः । 


अनन्वितेति वाक्य महावाक्ययोः । एकेति साकाडक्षानेक पदवाक्यानाम्‌ । अथबोधका 
इति क च ट तपेत्यादीनाम्‌ । वर्गाइति बहुवचनम्‌ विवक्षितम्‌ । 


इस अवतरण में कविराज महोदय "पद' कै स्वरूप को स्पष्ट करते हए लिखते 
है कि-पदोच्चय अथवा पदसमुह्‌ 'वाक्य' है। वाक्ये प्रयुक्त 'पद' क्या है। पद 


सोदाहूरण आचायं विश्वनाथ कहते हँ कि 





द => भ ~ 
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उन वर्णो को कहते हँ । जो प्रयोग के योग्य तथा अनन्वित एक अर्थं का बोध कराते दै । 
उदाहरण के लिए घटः" (धड़ा) यह वणंसमुह पद है । यहाँ प्रयोगाहं" इसलिए कहा 
गया है जिसके ध्रातिपदिक' [विभक्तिर्‌ हित] को “पदः न माना जाय, अनन्वित 
इसलिए कहा गया जिससे (परस्पर) सम्बद्ध अथं के बोधक "वाक्यः ओर “महावाक्य 
कोन समन्ला जाने लगे, 'एक' इसलिए कहा गया जिससे परस्पर साकांक्ष अनेक "पदं 
ञओौर अनेक "वाक्य को पद से व्यवच्छिन्न किया जा सके ओर .अथंबोधकः' इसलिए कटा 
गया है जिसतेक,च, ट, त,प आदि वर्णो को पदन माना जाने लगे। यहां वर्णाः 
मे जो वहुवचन दै वह विवक्षित नहीं हं । 
अर्थो वाच्यश्य लक्ष्यश्य व्यग्यश्चेति चिधा मतः! 
एषां स्वरूप माहुः - 
वाच्योऽर्योऽभिधया बोध्यः लक्ष्यो लक्षणया मतः 
व्यंम्यो व्यञ्जनया ताः स्पुस्तिलिः शब्दस्यशक्तयः । 
इन कारिकाओं में आचार्यं विश्वनाथ अथ के तीन प्रकारो का विवेचन करते 
हए लिखते है करि- 
अर्थं तीन प्रकार का होता है--वाच्य, लक्ष्य भौर व्यङ्य । इनका स्वरूप 
इस प्रकार है--वाच्य वहु अवं हुजा करता ह जिसका वोध अभिधासे होता है लक्ष्य 
अथं वह्‌ होता है जिसका बोध लक्षणा नामक शब्दशक्ति से होता है ओर व्यंङ्कयार्थं 
वह है जिसकी प्रतीति व्यञ्जना नामक शब्द शक्ति से होती है। यह तीन अभिधा, 
लक्षणा ओर व्यञ्जना तामक शब्द को श कितियां कहलाती हैँ । 
उपयुःक्त कारिका से यह्‌ स्पष्ट होता है कि जितने प्रकारके शब्द होतेह 
उतनी ही प्रकार की शक्तियाँ होती है । शब्द वाचक, लक्षक ओर व्यंजक तीन प्रकार 
के होते हैँ । इन्हीं शव्दों के अनुप तीन प्रकार के अथं वाच्याथे, लक्ष्यां ओर व्यंग्या्थं 
होते है । शब्द अर अर्थं के अनुरूप ही शब्द कौ तौन अभिधा, लक्षणा ओौर । 


नामक शक्तियाँ होती है । च 
त॒ सङ्केतिता्थंस्य वोधनादग्रिनाऽभिधा । 


सङ्केतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च ॥ 
अनुवाद-- साक्षात्‌ संकेतित अथं का बौध करानेके कारण प्रथम या मुख्य 
शव्द की गविति अभिधा कहलाती दै । संकेत का ग्रहण जाति, गुण, द्रव्य ओरक्रियासे 
होता है। 
ङ्स कारिका की द्वितीय पंक्तिमें संकेत ग्रह के सम्बन्ध मे विश्वनाथ ने 
जपनी मान्यता व्यक्त की है 1 संकेत ग्रहं का विषय विवाद का है । कोई व्यक्ति संकेत 
ग्रह जातिमें मानते दहै, तो कोई व््रदित मे, किन्तु काव्यशास्त्री मम्मट ओर विश्वनाथ 
दोनों ही वैयाकरणो के मत से सहमत हं । महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है कि-- 
चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः जातिशब्दा गुणशब्दाः 
क्रियाशब्दा य दुच्छाशब्दाश्चतुर्धा । 
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मन्नट ने पतंजलि के कथन के आधार पर यह सिद्ध क्ियादै कि केवल 
व्यक्ति सें संकेत मानने पर शब्दों के चार विभाग नहीं वन सक्ते । एसी स्थितिमे 
गौ, शुल्कः चलः, डित्थः आदि चारों प्रकार के शब्द व्यक्ति अथकोही बोधित करने 
लग जापंगे, इसलिए व्यक्ति में संकेत न मानकर जाति, गुण, क्रिया जौर यदच्छाजां 
व्यक्ति के उपाधि ल्य ही है ।'" अतः इन्हीं में संकेतग्रह मानना उचित होगा । इसी 
वात को विश्वनाथ ने “संकेतो गृह्यते जातौ गण, द्रव्य क्रियासु च। से व्यति किया 
है । 
मृख्या्थेवाधे तक्तो यवा न्योऽथेः प्रतीयते । 
रूढेः प्रयो ननाष्टासो लक्षणाशक्तिर पिताः ॥ 

अनृवाद-- “मुख्य अथं का वोध कराने वाली अभिधा नामक शब्दणाली होती 
है, तथा उसमे बोधित अर्थं मुख्यार्थं कहा जाता है, इस अथं के बोधित हौने पर उपसे 
संयुक्तं अन्य अथं रूढ्या प्रयोजन से अभिप्रेत अर्थं का जिस शब्दशकिति दवारा बौध 
होता दै, उसे लक्षणा कहते हैं 1 
इस कारिकाके आधार पर्‌ लक्षणा णव्दणशक्ति के लिए तीन बाते आवश्यक 

(१) मुख्याथं का वाध, 

(२) मुख्यार्थं ओर लक्षयार्थं का सम्बन्ध, 

(३) रूढि या प्रयोजन । 
(09 मुख्याय का बाध--जव मुख्य अरथंकी प्रतीतिमे वाधाहो अथवा प्रत्यक्ष 
4 हष्टिगत हो अर्थात्‌ वक्ता जितं को प्रकट करना चाहता वह्‌ स्पष्टन 
हो तो उपे मुख्यार्थं का वाध कहते हं । 
= य 9 का योग मुख्याथ के बाधितो जाने पर 9५ मन्य 

ध ' उस्र गृहीत अर्थं का मुख्य अर्थं से सम्बन्ध होना आवश्यक है इसे 

मुख्या व योग कहा जाता है । 

८९ या प्रयोजन--रूढि का शाब्दिक अर्थं है प्रसिद्धि । किसी वस्तु का प्रसिद्ध 
नान । प्रसाजन का अर्ह फल विशेष या अभिप्राय विशेषके कारण वक्ता का 
लाक्षणिक अथं को प्रकट करना 
व 4 4 कुशलः" | किसी कायं विशेषमं दक्ष है| इस 

1 क । किन्तु इस वाक्य में प्रयुक्त "कुशल" शब्द का शाब्दिक 
अर्थ टक लाने में चतुर कुशान्‌ लाति आदत्ते इति कुशलः । इस व्यत्पत्ति लक्षय 
अर्थं के अनुसार कुशो का कोई प्रयोजन न होने के कारण यहौ-मृख्याथं का बाध होता 
है । दसी ५५५८ ० घोष [गंगामेंर्गांवहै] उदाहुरण में गंगा के जल प्रवाह रूप 
मूख्याथं मे बाध होता है । अतः इन दोनों उदाहूरणों का उपयु क्त अर्थो से भिन्न कोई 
अथं इन वाक्यों में निहित हे । जो अभिधा से व्य्रक्त नहीं हेता हे, उसके लिए लक्षणा 
शक्ति कौ आवश्यकता होती है । 
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थम उदाहरण--“कमणि कुशलः मे (कुशलः शब्द दक्ष अथ॑मे ल्ट होने 
के कारण यहां पर क है ओर दूसरे उदाहरण “गंगायां घोषः" में मुख्य शन्द 
के प्रयोग से जिन शत्य पावनत्वादि धर्मों की प्रतीति नहीं होती है, उनका प्रतिपा्वन 
करने के कारण प्रयोजनवती लक्षणा कां उदाहरण ठै । 
आशय यह है कि दोनों वाक्यों का अभिधा से भिन्न अर्थं सिद्ध होतादै। उ 
अर्थं की प्रतीति लक्षणासे टोती हं। 
विरतास्वसिधष्यासु याऽयं बोध्यते परः। 
सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्द स्यार्थादिकस्य च ॥ 


(७ 


अनृवाद--अभिधा ओौर लक्षणा के विरत [शान्त] हौ जाने पर [अपने-अपने 
अर्थं का बोध कराकर जो एक अन्य अथे निकलतादहै, उसे व्यंग्याथे कहते तथा 
जिस वृत्ति या शक्रितिके द्वारा यह्‌ अथ प्रान्त होता है, उसे व्यंजना वृत्ति [गत्ति| 
कह्ते ट । 
साव यह है कि जव अनिधाशगक्ति शव्द का अर्थं बतलाने मे असमर्थं हो जाती 
हे, तब लक्षणा का व्यापारः आरम्भ होता है, किन्तु कुछ एसे अथं भी होते है जिनको 
प्रतीति अभिधा एवं लक्षणाके द्वारा नहीं होती है । इस अथं की प्रतीति का काये 
व्यंजना वृत्ति करती दे । 

ङस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अभिघैया्थं शाब्दिक अथं 
हे, लक्ष्या्थं सूचित किया जाता दहै या लक्षित होताहै पर व्यंग्याथं काता ध्वनन 
ही सस्भव हुजा करता हे । जपे कि घण्टा बजाने के बाद जो आवाज सुनाई पड़ती ह, 
वह अनिघेयाथं है, जो उसका अकुरन सुनाई पडता है वह्‌ व्यग्ाथे है तथा सबसे 
अन्ते जो एक गज की अनुभूति होती है, वह व्यंग्या्थं है । 

व्यंजना को उदाहरण के द्वारा इस प्रकार स्पष्ट कियाजा सकता है--“गगायां 
छ्लोदः'' गंगामें घोष की स्थियि सम्भव नहीं है, अतः लक्षणासे यह्‌ आशय निकला 
कि व्गंगा के तट पर गाँव टे । ' कोई एक शक्ति एक अथं से अधिक व्यक्त नहीं कर 
सकती है । अतः वक्ता के अभिप्राय--गांव. को पवित्रता एवं शीतलता को व्यक्त 
करने के लिए तीसरी णक्ति की कल्पना नितान्त आवश्यक है, ओर तीसरा अथं व्यजनो 
णक्ति के द्वारा प्रकट होता दहै। ईस प्रकार ' “गंगायां घोषः" इस उदाहरण मे शीतलता ` 
अर पवित्रता की प्रतीति व्यंजना से हौ सम्भवदहै। 


~ 
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विभावेनानुभावेन व्यदतः सञ्चारिणा तथा) 

| रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥। 

| आचायं विश्वनाथ--'कोऽयं रस इत्युच्यते" लिखकर रस का स्वरूप इस प्रकरार 

| जतलाते ह । वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ इस काव्य के लक्षण में विष्वनाथने रपत की 
अतिष्ठाकी है । यह रस क्या है-सहवयों के हृदय मे वासनारूप से विराजमान 

रति, हास", “शोकर' आदि स्थायी भाव है यह्‌ स्थायीमाव ही विभाव, अनुभाव ओर 


सञ्चारी [व्यभिचारी] भावोंके द्वारा अभिव्यक्त होने पर “रस' रूपमे परिणत हो | 
जाते है । | 





भाव यह दहं कि संसार में रति, हास, कोध आदि चित्तवृत्तियों के उदय, विक्रास 

ओर तिरोभाव होने के अनेक क रण, कायं ओर सहायक कारण होते दहँ। सादहित्यमें | 

 ईन्हं मशः विभाव, अनुभाव ओौर संचारी भाव कहा जाताहै। इन्हीं विभावादि के 

| संयोग से स्थायी भाव "रस" कहूलाता है ।"' जिस प्रकार प्र्वी मे गन्ध समाविष्ट रहती | 

दं, उसी प्रकार हमारे हृदय मे वासनात्मक संस्कार सुप्त रूप मे पड़े रहते है, जल । 

सिञ्चन द्वारा जिस प्रकार पृथ्वी की गन्ध प्रकट हो जाती दहै, उसी प्रकार विभावादि | 

का संयोग प्राप्त टोते ही हमारे वासनात्मक संस्कार उदवुद्ध होकर चमत्कृत आनन्द 
उत्च् कर देते ह इसी आनन्द का नाम "रसः है । 

इसी तथ्य को विश्वनाथ ने इस प्रकार प्रकट किया है-- 


। विभावादयो वक्ष्यन्ते \ स्¶्व काश्चानुभाव रूपत्वान्न पृयगुक्ता । न्यक्तो 
दध्यःदिन्यायेन रूपा 


व्यञ्यते । 


(विभावः आदि का अगे निरूपण किया जायगा । प्राचीन आचार्थो के अनुनार 

॑ स्तम्भ, स्वेद अदि सात्विक भावभी रसकरी अभिव्यक्तिके हेतु मने गये दहै किन्तु 

यहां सात्विक भाव रताभिव्यक्ति के देतु रूपमे पृथक्‌ नहीं कहे गये है क्योकि ये वस्तुतः 

अनुमान तुल्य ही है । "व्यक्तः का अभिप्राय यह्‌ है {वि जसे पहले से अवस्थित वस्तु है 
 विसावादि प्रकाशित अथवा अभिव्यक्त कर दिया करते है । 


तरपरिणतो व्यक्तीकृत एव रसः न तु दीपेन घट इव पूर्वं सिद्धो 


तङ्क्तम्‌ "रसावस्थः परं भावः स्वायितां प्रतिपद्यते" इति अस्त स्वरूपकयनगर्भ 
 अस्दादन पकारः कथ्यते । 


२२० 
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एेसा कहा जाता है कि रस अवस्था प्रतिपादन परमभाव- स्थायीभाव द्वारा 
ही होता है, अतः इसके स्वरूप कथन के अन्तगंत उसके अस्वादन के प्रकारको भी 
कहा जा रहा हे । 
सत्वोद्रेकाद खण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय । 
वेद्यान्तरस्पशेशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः। 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कंश्चित्प्रमात॒भिः। 
स्वाकारवदभिच्त्देनायमास्वाद्यते रसः|, 


आचार्यं विश्वनाथ रस के आस्वाद का वर्णन करते हुए कहते षै कि मानव मन यें 
तस्रोयुण एवं स्जोगुण को दवाकर सत्वगुण का उद्रेक एवं प्रावल्य होने पर हीरसका 
यथार्थं अनुभव या साक्षात्कार अथवा आस्वाद होता है । यह रसानुभव सत्व के उद्रेक 
क्ते कारण अखण्ड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाशमान, आनन्द स्वरूप एवं चिन्मय होता है । 
रस के अनुभव के समय मन्य वस्तुजों का ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ रसास्वाद के समय 
चिषयान्तर के ज्ञान का अभाव होता ह [वेदान्तरस्पशंशून्यो | । इसलिए यह्‌ 
सहोदर है अर्थात्‌ ब्रह्म के सक्षात्कार से मिलने वाले आनन्द के समान होता है । 
` द्वितीय कारिका में रसास्वाद के पात्रों व अधिकारियों पर विचार करते हए 
विश्वनाय ने लिखा कि रस अलौकिक चमत्कार का प्राण है, उसका आस्वाद करने 
वाले विरले सह्‌दय ही होते हँ जिसमें पूवंजन्म के पुण्य के कारण काठ यानुशीलन करने 
के संस्कार रहते हैँ । वह अपने स्वरूप को तरह इसका अभिन्न रूप से आस्वादं ग्रहण 
करता । | 
विश्वनाथ के द्वारा वणित रस स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूपमे समञ्लने क्ते लिए 
रस के विशेषण पदों कौ व्याख्या अपेक्षित है-- 
(१) स्वोद्रेकात्‌--सत्व को स्पष्ट करते हृए प्राचीन आचार्यं ने लिखा है 
कि- 
“रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्वमिहोच्यते ।"” 
अर्थात्‌--रज एवं तम नामक गुणो की वृृत्तियों के प्रभाव से मुक्त मनकोदही 
सत्व कहते हैँ । “उद्रेक! का अथ है “ऊपर उठाना! । अतः सत्वोद्रेकात्‌ का अथं है-- 
रजस एवं तमस्‌ को दबाकर सत्व का उन्नयन । 
` (२) अखण्ड--अवण्डसे हमारा आशय यह है कि इसमे विभाव अनुभाव 
स्थायी ओर संचारी जादि भावों कौ प्रृथव-पृथक खण्डगः अनुभूति नहीं होती है अपितु 
सभी की समन्वित अखण्ड अनुरति होती हं । इस अनुभूतिमें परिमाणकाभेदभी 
नहीं होता हे। 
(३) स्वयं प्रकाश--रस के प्रकाशमय होने से आशय यहहै कि रस एक 
बार आस्वाद्यमान होने के बाद स्वयं प्रकाशित होता रहता है। इसको किसी अन्य 
सहायक की आवश्यकता नहीं होती है । 
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। (४) आनन्दमय--रस सदा ही आनन्दमय होता ह । भवभूति के न 
ु चरित्र से मी आनन्द ही मिलता है, अश्रुपात आदिके उद्रेक के कारण हुदयस्थ स्थ 
जाव काही उन्मेष होता टै । इसीलिए विश्वनाथ ने लिखा भी है-- 
करणा दावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 


| सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ । 
किञ्च तेषां यदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुखः। ॥ 
॥ चिस्मय--रसःनुभूति चिन्मय ओौर वृद्धि पूर्वक होती दहै क्योकि रसका 
नहीं होती है । 
ने 





आविभ्ाव सत्व की प्रधानताहोने परही होता है। अतः रसानुभूति मे रेन्दरिकता 

वेद्यान्तरस्पशंशुन्य--रसास्वाद स्पर्शगुन्य होता दै रसानुभूति में व्यक्ति इतना 
तन्मय हो जाता दै क्रि उसे दीन दुनिया का ध्यान नहीं रहता । अतः कह सक्ते हैँ कि 
इसत आनन्द कौ समता अन्य कोई आनन्द नहीं कर सकता है । 

ब्र्यास्वादसहोदर-रस ब्रह्मास्वाद सहोदर भी है । ठीक ब्रह्मानन्द तो नहीं 
डे, उत्करे समान है, अतः ब्रह्मास्वाद सहोदर है । जिस प्रकार ब्रह्म पूणतः ज्ञात नहीं 
दे । अनिवंचनीय है उसी प्रकार रस नज्ञाप्यहै, न कार्थं, ओर ज्ञाप्य ओर का्यंभी 
हो सकता है । वह न साक्षातु अनुभवै न परोक्ष,न निविकल्पक ज्ञानदै ओौरन 
सतिकल्पक ही । अतः किसी लौकिक परिभाषा मँ जावद्धन होनेके कारण वह्‌ 
अनिवंचनीय है, अलौकिक है भौर ब्रह्यास्वाद सहोदर है। 

लोकोत्तर चमत्कोर प्राण- रस की एक विशेषता यह टैकि रस का आनन्द 
चमत्कार पूणं है। यद्यपि विश्वनाथ ने इस सत्य को अधिक महत्व दिया है किन्तु 
इतना तो अवण्यहै कि चमत्कार का काव्यानन्दमे योगदान रहताहीदहै क्योकि 
चित्तवृत्ति कौ एक विशेषता यह्‌ हकि सुन्दर वस्तु को देखकर उपमे आनन्द एवं विस्मय 
को समन्वित भावना का उदय होता है। जिस रस में आस्वादयिता को आनन्द विभोर 
करने को भमतान हो वह "रस' ही नहीं । यह चमत्कार लोकोत्तर या अलौकिक 
(लाकिक भोगों से पराप्य आनन्द चमत्कार से भिन्न) होताहै। 

| करिचिस्ममातृभिः- इस शब्द का आशय सहूदयव्यायिक्तों से है । जिनके 
| सर्कार 1 हद्व म रत्यादि स्थायीभाव जन्म-जन्मान्तर से चलते रहने वाली वासनाओं । 
कं स्प म सदा स्थित रहते ह, एसे सहृदय ही रसानुभूति का आनन्दलेते हैँ! इसीलिए 

रस को सहदय संवेद्य कहा जाता है । ए 


ध स्वाकारवदभिन्नत्वेनः--रसानुभूति के समय आस्वाद्यमान रस एवं आस्वाद- 
यिता में कोई अन्तर नहीं रहता है वह रसमय हो जाताहै। 


उपयु क्त समस्त विशेषतायें रसं एवं रसानुभरति की प्रक्रिया से सम्बद्ध । इन 
सभी का उपयुक्त कारिकाओों मे आचाग्ं विश्वनाथ ने उल्लेख किया है । 

ननु तहि करणादीनां दुःखमयत्वाद्रसत्वंः न स्यादि 
ज्ञायते यत्परं सुखम्‌ । 
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सचतसामनुभवः प्रमाणं तत॒ केवलम । 
कि च तेषु यदा दुःखंन कोऽपि स्यात्तदुन्सुखः 11 
व्याद्या--आचायं विश्वनाथ करुण रस आदिमेंभी आनन्दानुभव का प्रति- 
यादन करने के लिए पू्वेपन्न प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ कि करुणा आदि रस जो कि 
दुःखमय प्रतीत होते है वे रस क्यों कडठे जा सक्ते है, इस शंका का समाधान करते 
दए वे कहते ह--कि “करुणा आदि रसोमे भी जो आनन्द प्राप्त होता है, उ्तमें एक 
प्रमाण है ओर वह प्रमाण सहुदयों का अनुभव दहे । ओर यदि करुणा आदिरसों ने द्ःख 
का अन्‌भव होतातो सहंदयजन करुणात्मक कन्य नाद्य के प्रति कभी उन्मुख न होते 1" 
कारिका में आदि शब्दका प्रयोग हजादहै आदि शब्द से आचार्यं करण के 
अतिरिक्त वीभत्स भधानक आदि रसोंको भी ब्रहण करते है आदि शब्दाद्री- 
अत्सचयानकादयः। 
नहि करिचत्‌ सचेतन आत्मनो दुःखएय प्रवत्तते । करणादिषु च 
सलि लिवेणघ्रवत्ति दशनात्‌ सुखमय॑त्वसेव । 
अनुवाद--एेसा कौन समन्ञदार व्यक्ति होगा, जौ स्वयं अपने दुःख के लिए 
लालाचित हो, किन्तु करुणादि रसात्मक कन्य मा के प्रति सभी बड़ मनोयोगं पूवक 
भ्रवृत्त होते ह, अतः वट स्वीकार करनादही होगा कि करुणादि रस आनन्द रूप ही 
होते ई। 


/2} 


(प 


तथा रामायणादोनां भविता इःख हेतुता । 
हेतुत्वं शोकहषदिगतेम्यो लोकसंश्रयात्‌ ॥ 
शोक हेर्षादयो लोके जायन्तां नामलौकिकाः । 
अलौकिक विभावत्वं श्राप्तेम्यः कान्यसेश्रयात्‌ । 
सुखं संजायते तेभ्यः सवेऽम्योऽपीति का क्षतिः । 
अश्रुपातादय रत्त्टद्‌ द्ुतत्वाच्चेतसो मताः ॥ 

अनुवाद--करुण रस कौ दुःखात्मक मानने पर अनेक असंगतियां उत्पन्न होगी, 
इसका प्रतिपादन करते हुए विश्वनाथ लिखते हं कि-- 

"करुण रस को यदि दुःख का हेतु माना जाएगा तो करुण रस प्रधान रामायणः 
आदि प्रन्थ भी दुःखके हेतु मानने हे, किन्तु यथार्थतः एसा होता नहीं है-- “लोक 
जीवन के संपकं के कारण भलेही लोकम शोक ओौर हषे आदि केजौ भी कारण 
हं, उनसे लौक्रिक शोक ओर दष आदि _ उन्न हआ करे, किन्तु जव करि काव्य 
(अथवा कला) के सम्बन्ध स यही शोक आर हषं आदि के कारण, काव्य से अलौकिकः 
विभाव आदि रूपमे परिणत होकर आनन्द उत्पन्न करते है तो इसमे आपत्ति क्यों 
करटो 1 

यहाँ यह शंका भी निमूलःहोजातीरहैः कि अश्रपातादि कै कारण को 
ऋ नहीं माना जा सकता दै- १ 
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““कृरुण रस के आस्वादन से जो अश्रुपातादि होते दँ उनका कारण करुण 
रस का दुःखात्मक स्वरूप होकर हदय की द्रवणशोलतादहै। यह द्रवणशीलता आनन्द 
मेधीप्राप्त होती है 1“ अतः करुण रस को दुःखात्मक नहीं माना जा सक्तां) 

इसी तथ्य की व्याख्या करते हए आचाय विश्वनाथ ने टिप्पणी मेँ लिखा है-- 

ये खलु वनवासादयो लोके दुःखकारणानि इत्युच्यन्ते त एव हि काव्यनाट्य- 
समर्पिता अलौकिक विन्ावनव्यापारवत्तया कारणशब्द वाच्यनां विहायालोकिकविभाव. 
शब्द वाच्यत्वं भजन्ते । अतश्च लौकिकशोकटूर्षादि कारणेम्यो लोकिकशोकहर्षादयो 
जायन्ते इति लोक एव प्रतिनियमः । काव्ये पुनः सर्वेऽभ्योऽपि विभावादिभ्यः सुखमेव 
जायते इति नियमान्न कश्चिद्दोषः । 


अनुवाद--जो संसारमें वनवास आदि दुःखके कारण कहलाते हैँ काव्य 
नाट्य में प्रपुक्त होने पर येदुःखके कारण अलौकिक विभावन व्यापार परक होने के 
कारण अपनी (कारणशब्द वाच्यता' का परित्याग कर अलौकिक विभाव की वाच्यता 
को धारण करलेतेहैँ। आशय यह है कि इन्हीं लौकिक कारणों को काव्य में विभाव 
कहते टँ । अतः लौकिक शोक, हषं आदिके कारणोंसे लौकिक शोक, हषं आदि हीः 
उत्पन्न होते है, गह संसारम ही नियमदहै। काव्य-संसारमें एेसा नहीं होता वि, 
काव्यम तो समस्त विभाव आदि से सुख ही उत्पन्न होताहै, इस नियममें कोई 
दोष नहींहै। अतः कहु सक्ते हैँ कि काव्यमें वणित विभावादि लौकिकं जगत्‌ के 
कारणों से भिन्न ओर विलक्षण होते है । 

इस प्रसद्ध में आचायं विष्वनाथने एक प्रष्न यहभी प्रस्तुत किया है कि-- 


जानान्दात्मकं अनुमति सभीको क्यो नहीं होती है। इसका समाधान करते हुए 
विश्वनाथ लिखते है-- 


न॒ जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम्‌ । 
उक्तं च धमंदन्तन-- 

सवात्तनानां सभ्यावनां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ । 
निर्वासनास्तु रङ्ख।न्तः काष्ठकुड्याश्मसंनिमाः ॥ 


अनुवाद रत्यादि मनोभावों की वासना [विशिष्ट संस्कार| के बिना. 


रसास्वाद नहीं हो सक्ता । इसीलिए धर्मदत्त ने लिखा है क्रि--"वासनासे युक्त 
पुरुषों को ही रसास्वाद होता है। वासना रहित पुरुष तो नाट्यशाला मे लक्कड 
दीवार ओर पत्थरोके समानही पड़े रहते हैँ ।"' अर्थात्‌ वासना से रहित मानव तो 
निर्जीवदहीहै। 

इस कारिकाकासारयहरहैकि वासनात्मक संसार के बिना रस का आस्वाद 
सम्भव नहीं है । इस प्रकार करुण रस का आस्वाद आनन्दात्सक है । इस विषयमे 
किसी प्रकार के सन्देह कौ आवश्यकता नहीं है । 
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ननु तयापि कथमलौकिकत्वमेतेषां विभावादीनामित्युच्यते- 
विभावनादिव्यापारलौकिकमुपेयुषाम्‌ । 
अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌ ॥ 
अनुवाद--फिर भी इन विभाव आदि को अलौकिक कहा जाता है-- | 
विभावन आदि व्यापारों को अलौकिक ही मानना उचित है, ग्रह॒ अलौकिकत्व 
इन विभावों का भूषण ( सौन्दयं) है दूषण (दोष) नहीं है । 


मभाव वणेन : 
रत्याद्युद्बोधका लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः । 
आलम्बनोहीपनाख्यो तस्य भेदावुभौ स्मृतो ॥ 
आलम्बनो नायकादिस्त मालम्ब्य रसोद्गमात्‌ ॥ 
उदहीपनविभावास्ते रसमुहौपयन्ति ये । 
अ(लम्बनस्य चेष्टाया देश कालादयस्तथा \ 
अचां विश्वनाथ इन कारिकाओंके हारा विभाव आदि का विवेचन प्रस्तुत 
करते हए उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कर रहे ट 
विभाव ओर उनके भेद-लोकं जीवनमें राम आदिके रत्यादि भावोंके 
उदनोध के जो कारण हैँ [उदाह्‌रणतः सीता आदि| वे ही काव्य-नाट्य मे "विभाव" 
न जाते है [वस्तुतः विभावोंके हारा ही. सह्य सामाजिक के हृदय मे वासना 
रूपमे विराजमान रत्यादि भाव इस योग्य बनाये जाते है कि उनसे आनन्दानृभूति 
हो सके] । यह विभाव दो प्रकार के होते है एक आलम्बन ओर दूसरा उरीपन । 
आलभ्बन-- नायक आदि अर्थात्‌ नायिका प्रतिनायक को आलम्बन विभाव 
कहते ह, क्योंकि इनके आश्य से रस का उद्भाव होता है । 
उदहीपन विभाव--उन्दे कहा क हे जो रसको उदीप्त करते है। रस 
को उटीप्त करने वालो में नायक आर नायिका को चेष्टाये, उचित स्थान तथां 
उपयुक्त समय अथात्‌ चन्द्रमा, चांदनी, कोयल की कूक आदि । 


अनुभाव: 
उद्बुद्धं कारणः स्वः स्वेबेहिभविं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कायरूपः सोऽनुभावः काव्यनाटयोः ॥ 
थः खलु लोके सीताचन्द्रादिभिः स्वैः स्वरालम्बनोहीपनकारणे रामादेरनन्तरददध 
रत्यादिकं बहिः प्रकाशयन्‌ काये मित्युच्यते, स कान्यनाटेयोः पुनरनुभावः । ४ 
अनुवाद--लोक मे उन कारणों (आलम्बन उदहीपन) से उद्बुद्ध रति ¢ 
स्थायी भावोको प्रकट करने वाला.अयवा उन्हीं रति आदि भावोंकानजोकायंहै, 
वही काव्य-नाट्य मे अनुभाव कहटलाता है । 
भावो की अभिव्यक्ति को सूचना देने के कारण इन्दं अनुभाव कहा जाता है । 
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यह अभिव्यक्ति शरीर कौ प्रतिक्रिया, वचनोद्गार, हर्षं विषादके रूपमे मानस 
उद्वैलन ओर कृचिम वेशभूषा के ल्यमेंहो सकती दे । 

"भाव यह्‌ दै कि लोक मे सीता अदि आलम्बन कारण तथा चन्र चांदनी 
आदि उदीपन कारण से राम आदि हदय में उद्बुद्ध रत्यादि भावों को वार प्रगट 
करने वाला उन्हीं रत्यादि भावोंकाजो कार्यं होता है, वही काव्य-नाटय में समाहित 
होने पर अनुभाव कहलाता है ।* 


ठ्यनिनचारी साव : 


विशेषादाभिप्रुष्येन चरणादयभिचारिणः । 
स्थापिन्सुन्नग्ननिसंग्नास्त्रयस्विशच्च तद्भिदाः । 
स्थिरतया वतमाने हि रत्याद्यौ निवंदादयः प्रादुर्माव तिरोभावाभ्यामाभिमुख्येन 
चरणाद व्यभिचारिणः कथ्यन्ते । 
व्यभिचारिभाव का विवेचन करते हुए भाचा्ये विश्वनाथ ने लिखा है कि- 
अनुवाद - विशेष रूप से मुख्य रस हेतु स्थायीभावों कीओर संचरण करने के 
कारण ये उरभिचारिभाव कठलाते ह, यह स्थाई रूपमे विद्यमान स्थायिभावो मे सदैव 
आविभ्रुत-तिरोमू त (इूवते-उतराते) होते रहते हँ । इनकी संख्या तैतीम है । 
जाशय यह है कि स्थिर रूपसे रहने वाले रत्यादि स्थायी भावों से आविश्रूत 
ठटोने अथवा इन्दी मे तिरोभूत होने के कारण, इनके सहायक रूप से रहने वाले निर्वेद, 
जवेग, गवं आदि भावपेसे ह, जो व्यभिचारी भाव कहलाते हैँ । 
स्थाथो भाव : 


अविरुद्धा विरा वा यं तिरोधातुमक्षमाः। 
जस्वाराडनकुरकन्दोऽसौ भावः स्थायीति संमतः ॥ 


इस कारिका मे आचायं विष्वनाथने स्थाथी भावका स्वरूप बतलाया, 

उनके अनुकार स्थायी भावम निम्न विशेषताएं होती ह--अविरुदध अथवा विरुद्ध 

भाव जिते दवा (छिपा ) न सके, वह्‌ आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी । भाव 

यह है कि अनुकूल अथवा प्रतिकरूल कोई भाव जिसे प्रभावित नहीं कर सकते, वह 
स्थायी भाव हौता है। 

आचायं धनंजय के अनुसार स्थायी भाव का स्वरूप इस प्रकार है- “जो भाव 

विरोधी ओर अविरोधी भावों से विच्छिन्न नहीं होता, अपितु विपरीत भावों को अपने 


मे शीघ्र मिला लता है, उसका नाम स्थायी है । उसकी स्थिति समुद्र के समान डे, जो 


श्राप्त सभी वस्तुओं को नमकीन बना देता है-- 
विरद्धरविर्दधर्वा भावे विच्छिद्यते न यः। 
आत्मभावं नयत्यन्यान्‌ स स्थाती लवणाकरः ।। 
वस्तुतः स्थायी भाव में तीन विशेषताएं होती है 
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अस्वाद्यरव, उत्कटत्व ओर सवेजनसुलमत्व । 
आचार्यं विश्वनाथ ने अन्य आचायं कौ कारिका का उद्धरण देते हए लिखा 
डे कि स्थायी भाव एेसाहोतादहै जौ कि मालाके फूलोंमे सूत की भांति अन्य 
समी भावों मे अनुगत रहा कर्ता दै ओौर जिसे अन्य भाव दबाते नहीं, परिपुष्ट दही 
किया करते है-- | + 
खक्‌ सुच्रव॒त्या भावानालन्थेषासनुगसक्तः । 
न तिरोधीयते स्थायी तेरसौ पुष्यते परम्‌ ॥ ` 


स्थायीमाव के नद: 
रतिर्हासश्च शोकश्च कोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपिच ॥। 

र्याति --रति, हास, शोक, कोध, उत्साह्‌, भय, जुगुप्सा, विस्मय यह आठ एवं 

न नामक नौ स्थायी भाव हं । 
रति्मनोनकूलेऽथे मनसः प्रबणयितस्‌ । 
दागादिवङ्ृतैश्चेतो विकासो हास इष्यते । 
इष्टन?शादिभिश्चेतो वेदलय्यं शोक शब्द भाक्‌ । 
प्रतिक्लेषु तैकष्यस्यावदोधः ऋोधः इष्यते । 
कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । 
रोदशक्त्या तु जनितं चित्त वक्लव्ययं भयम्‌ । 
रोषेक्षणादिभिगे जुगुप्सा विषयोद्भवा। 
विविधेषु पदार्थेषु लोक सीमातिवतिषु । 
विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदाहतः । 
शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्नामजं सुखम्‌ ।। 


अनुवाद -मन के छ अनुकूल वस्तु में मन का रमना “रति' नामक स्थायी भाव 
ड 1 वाणी अदि के विकारो को देखकर वितत का विकसित होना 'हास' है । इष्टना- 
शादि के कारण चित्त की निकलता १४; दै । प्रतिक्रूल अर्थात्‌ शत्रओं के विषय मेँ 
त्वत्त की कटुता का उद्बोध क्रोध है । कार्यारम्भ के प्रति चित्तम स्थिर आवेश 
य संरम्भ "उत्साह" है । किसी भयानक वस्तु कौ शक्ति या भयंकरता से उत्पन्न चित्त 
कनो व्याकुल बनने का भाव भय कटा जाता हे । किसी वस्तु के प्रति उसमें दोष-दर्शन 
आदि से उत्पन्न घृणा भाव (जुगप्सा' है । लोक सीमा से अतिक्रान्त अलौकिक सामर्थ्यं 
वाली वस्तु के देखने आदि से उत्पन्न चित्त का विस्तार "विस्मय" न ( स्थायी भाव 
डे। निस्पृह अथवा वीतराग होने की स्थिति मे अपने आप में रमण करने वाले [आत्म 
लीन] मन के सुख का नाम 'शम' हे । 1 | 
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काव्यं ध्वनिगुं णीभूतव्यंग्यं चेति दिधामतम्‌ । 
 आचायं विश्वनाथ काव्यके भेदों का वणन करते हुए लिखते टँ कि काव्यके 
दो प्रकार है--ध्वनि काव्य ओौर गुणीभूतव्यंग्यं काव्य । 
यच : । 
वाच्यातिशयिनि व्यग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ । 
वाच्यादधिक चमत्कारिणिनव्यग्यार्थे ध्वन्यतेऽस्मिच्चिति व्युत्पत्या ध्वनिर्नामोत्तमं 
काव्यम्‌ । 
अनुवाद काव्य का प्रथम प्रकार ध्वनि काव्य है,--ध्वनि वह्‌ काव्य है जिस 
मे व्यद्खयाथ, वाच्यार्थं की अपेक्षा अधिक रमणीय अथवा चमत्कारपूणं होतादहै । यह्‌ 
ध्वनि नामक काव्य--“उत्तम कान्य' है। 
वाच्य की अपेक्षा व्यंग अथं अधिक चमत्कारपूणं होता है-- ध्वनि शब्द की 
व्युत्पत्ति ध्वन्यतेऽस्मिनु [जिसमें रमणीय अथं ध्वनति होता है] है, इस व्युत्पत्ति से सिद्ध ह 
कि ध्वनि" काव्य उत्तम काव्य है । क्योंकि इसी काव्य मे वह अथं अभिव्यंजित होता है, 
जों वाच्यां की अपेक्षा विशेष चमत्कार जनक होता है । 
अथगुणी्ूतव्यग्यम्‌ : 
अपर तु गरुणीभूतव्यद्धय वाच्यादनुत्तमे व्थग्ये । 
अपरं काव्यम्‌ । अनृत्तमत्वं न्यूनतया साम्येन च सम्भवति । 
गुणीभूत व्यङ्खय काव्य के स्वल्प का निरूपण करते हए आचायं विश्वनाथ 
| अनुवाद--दूसरे प्रकार का काव्य गणीभूत व्यंग्य काव्य है--इस काव्ये 
व्यंग्याथं तथा वाच्यां समान रूप से चमत्कार जनक होता (जिसमें व्येग्याथं वाच्यार्थं 
की अपेक्षा अधिक सुन्दर नहीं होता है) । 
यहां अपरं का अभिप्राय दूसरे प्रकार केकाव्यकाहै। वाच्य की अपेक्षा 
व्यंग्य अथं की अनृत्तमता का अभिप्राय व्यङ्य अर्थं की | चमत्कार की हष्टि से] न्यूनता 
अथवासाम्यकारहै। 
चित्रकाव्य : 
केचिच्चित्राख्यं ततीयं काव्यभेदनिच्छन्ति । 
तदाह : | 
शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यद्धःय त्ववरं स्मृतम्‌ । इति तन्न । हि अब्यङ्धयत्वेन 
व्यङ्खःधाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि न्तीति । ईषद्‌ व्यङ्कत्वमि तिचेत्‌, {क नामेषद्‌ 
व्यद्धःत्वम्‌ । अस्वाद्य व्यंग्यत्वम्‌, जनास्वाचन्यङ्कयत्वं वा । आ प्राचीन भेदयोरेवान्तः 
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चातः । द्वितीयत्व कान्पत्वम्‌ । यदि चानास्वाद्यत्वं तद । कषद्रत्वमेव । क्षद्रताथामनास्वा- 
त्वात्‌ । 


अन्‌वान-- कुछ आचायं चित्र" नामक एक तीसरा काव्य का मेद भौ मानते है। 

जसा कि आचायं मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश मे लिखा है- अवर अथवा 
अधम काव्य में व्यंग्याथे का पणेतः अभाव ही रहता है तथा शाब्दिक चमत्कार की 
छटा पाठक को चमत्कृत करतीहै। वहदो प्रकारका होता है- शब्द चित्र एवं अथं 
चित्र यह रीक नहीं है । “अव्यङ्खय पदसे यदि यह तात्पये है कि व्य द्कया्थं से एकदम 
शून्य हो, तव तो वह काव्य ही नहीं हो सकता''“यदि ईषद अथंमे “निजः का 
प्रयोग मानकर “अव्यद्खय' पद का अथं “ईषद्‌ व्यंग्य' माना जाय तो प्रश्न यह है कि 
ङस पद का क्या तात्पयं हे ? क्याअस्वाद्य वस्तु के थोडे व्यंग्य होने पर (ईषद व्यंग्यत्व' 
विवक्षित है? अयवा अनास्वायय वस्तुके व्यंग्य होने पर? यदि पहला वक्ष मानो 
तब तो पहलेदो भेदों (ध्वनि गुणीभूत व्यग्य) मेही इसका अन्तर्भाव हो सकता है 
आर थदि दूसरा पक्ष (अनास्वाद्य व्य॑ग्यत्व) मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता, 
क्योंकि आस्वाद्य ही काव्य होतादै। यदि अनास्वा्यदहैतो क्षुद्रता होने पर ही अना- 
स्वाद्यत्व हुआ करता दै!" | 

समीक्षा--काव्यके भेद जोर प्रभेदो को चर्चा काव्यशास्त्र का रक प्रमुख विषय 
दै.। घ्वनि सिद्धान्त से पूवे एवं ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के अनन्तर किये गये वर्गी- 
करणों में अन्तर दहै । ध्वनिपूवं युग के भावचार्योँ की हृष्टि. बहिरङ्क पर रही है । तथा 
परवर्ती आचार्यो की हृष्टि अन्तरङ्धं पर । 

काव्य स्वरूप के निर्धारण में बाह्य उपादानों को प्रधानता के कारण काव्य 
विभाजन के मुख्य आधार भाषा, शेली छन्द गद्य आदि रहे हैँ । अतः भाषा के आधार 
पर-संस्छत, प्राकृत अपश्रंश तीन काव्यकेभेदमाने गयेहै। काव्यके वन्ध के 
आधार पर गद्य-पद्य ओर चम्पू नामक भेद कयि गये ह । यही नहीं, स्वरूप विधान के 
आधार पर महा काव्य, खण्ड काव्य, रूपक, आख्यायिका ओौर मुक्तक भी र केही 
भेद हैँ । विषय के अनुसार काव्य के चार भेद होते हैः -ष्यातवृत्त, कल्पित, कलाधित 
ओर शास्लाश्चित। | 

ध्वनि सिद्धान्त की प्रतिष्ठा के बाद इन सभी काव्यभेदों का महत्व गौण हो | 
गया ओौर ध्वनि-व्यंग्य के आधार पर काव्य के तीन भेद निर्चित हुए--उत्तम, मध्यम 
ओर जधम काव्य । यद्यपि आनन्दवधेन ने मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक, 
कलक, पर्यायवन्ध, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, सगेवन्ध, अभिनेयाथम्‌, आख्यायिका. 
कथा आदि काञ्य भेदों का भी उल्लेख किया था किन्तु उन्होने उत्तम, मध्यम ओौर 
अधम काव्य का विस्तार से विवेचन (ध्वन्यालोक ३।४२-४३ ) किया है । उनके अनुसार । 

“इस प्रकार व्यंग्य के प्रधान ओर गुणभाव से स्थित होने पर वै दोनों (ध्वनि 
ओर गुणीभ्रुतव्यङ्गय) काव्य होति हैँ । ओौर उनसे भिन्न जो (काव्य रह्‌ जाता) है उक 
चिल्ल काव्य कहते दं । 
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णन्द ओर अर्थं के भेदसे चिच्रकाव्यदो प्रकारकाहोतादै। इनमे से कुछ 
शब्द {चत्र होते है ओर उनसे भिन्न अयं चित्र कहलाते हैँ 1" 
नन्द वधेन के आधार पर मम्मटने भी इन्हीं तीन काव्य भदोंको स्वीकार 
करियाहै। मम्मट के वाद राजानक रुय्यक विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित एवं पण्डितराज 
जगन्नाथने भी काव्यके भेदोंका विवेचन किया है । 
डा० राजवंश सहाय हीरा" ने विश्वनाथ के दुष्टिकोण का विवेचन करते हुए 
लिखा है --““मम्मट के श्रेणी-विभाजन का खण्डन करते हए विश्वनाथ ने साहित्य- 
दपण में काव्यकी केवल दो ही कोटिया स्वीकृत कीं । इन्टोने उत्तम एवं मध्यम काव्य 
की संज्ञान देकर ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य काही उल्लेव कियादहै। उन्होने उत्कृष्ट 
व्यग्यार्थ से युक्त काव्य को ध्वनि या उत्तम काव्य माना हे एवं व्यंग्यार्थं तथा वाच्यार्थ 
मे समान चमत्कार होने पर उसे गुणीभूतव्यग्य या मध्यम काव्य स्वीकार किया। 
उन्होने मम्मट के अधन काव्य को मान्यता नही दी ।*“““ विश्वनाथने चितकाव्य 
ही नहीं माना क्योकि व्यंग्य रहित पद्य काव्य नहींदहौ सकतारहै। य्ह विश्वनाथमें 
वदतो व्याघात" दोष दिखाई पडता है । एक ओर तो वे चित्र काव्य की स्थिति पर 
पर्न वाचक चिन्ह ला देते है ओर दूसरी ओर 'दणम परिच्छेदः मे अलंकारों का 
विस्तार के साथ वर्णन करते द । विश्वनाथने मम्मटका खण्डनतो किया अवश्य 
किन्तु इस धारणा की पीठिकामें स्थित ध्वनिकार की मान्यताओं पर हष्टि नहीं 
डाली । घ्वनिकारने स्पष्ट शब्दों नें कहाहै कि चित्र काव्यमें व्यं का संस्पर्शं 
रहता है ओर उसीके ही आधार पर उसे काव्य कहा जाता टहै। उसमे रसादिके 
प्रति आकर्षण न होकर शब्दार्थं का ही चमत्कार प्रधान होता है 1" 
इस प्रसगमें डा० भोला शंकर व्यास का मन्तव्य भी हष्टव्य है-- 
वस्तुतः चित्र काव्य जसा अधम कान्य अवश्य होता है । यदि इस कोटिको 
न मना जायगातों कवि सम्प्रदाय जिस अलंकार युक्त काव्य को मानतारहै, उसे 
 अकाव्य मानना होगा 1 
यदि विश्वनाथ का ही श्रेणी विभाजन मानाजायतो क्यों न काव्य एक 
करार का मान लिया जाय । जिसमें व्यंग्याथं हौ वह॒ काव्य तथा जिसमें व्यंग्या्थेन 
हो वह अकाव्य। यह्‌ श्रेणी विभाजन सुगम भी होगा ओर बोध गम्य भी किन्तु, इस 
श्रेणी विभाजन के स्वीकार करने पर काव्यगत सौन्द्यके तारतम्यका पतान चल 
सकेगा, जो कि काव्यशास्त के अनुशीलनकर््ता के लिए आवश्यक है। अतः चारुत्वं के 
तारतम्य को जानने के लिए सूक्ष्म श्रेणी विभाजन करना ही होगा! 


१. ध्वनि सम्प्रदाय ओर उसके सिद्धान्त, पु० ३३७ । 
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वृत्तीनां विश्रान्तेरजिधातात्पयलन्षणानाम्‌ । 
अगीकार्या तुर्यां वृत्ति्वेधिं रसादीनाम्‌ ।। 
व्यं जना नामक नवीन वृत्ति कौनसी है, इसके विषयमे विचार करते इए 
स; हित्य-दर्पणकार विश्वनाथ ने लिखा है-- 
अनवाद--अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्यां नामक वृत्तियो के द्वारा अपना कायं 
कर निवृत्त हो जाने पर अभिनव अथं को व्यक्त करने वाली वृत्ति का नाम व्यंजना है, 


इसके दारा रस आदिका बोध होता है, अतः इस चौथी वृत्ति का मानना अत्यन्त 


आवश्यक दै । ४. 
जावाथं--सङ्धुतिताथे का बोध करा कर अभिधा शान्त हो जाती है, वह्‌ 


वस्त, अलंकार, रसावबोध नहीं करा पाती । अभिहितान्वय वादियों की तात्प्यावृत्ति 
अन्वय नाच्च का बोध करा कर शान्तहो जाती ह । लक्षणा भी रूढि अथवा प्रयोजन के 
दारा लक्षित अर्यं को व्यक्त कर शान्त हो जाती है, इत प्रकार इन तीनों वृत्तियों कै 
शान्त हो जानि पर व्यंग्याथे (रस) का बोध कराने कं लिए एक चौधी वृत्ति का सानना 
अवश्यक है । वह्‌ वृत्ति व्यंजना हीह सकती हे । 
साहित्य शास्त्र कौ प्रमुख समस्या रसास्वाद है, इस रसास्वाद को कराने वाली 
वत्ति व्यंजना ही है क्योकि यह व्यंगयायं प्रधान है, जिसमे मुख्यां का बोध होता है, 
तया जिसकी वकरोक्तियां अनिवायं तत्व है । देसी व्यंजन वृत्ति एक नवीन शैली है-- 
व्यंजना ही वास्तविक अथं कौ अनुभूतिमें सहयोग देतीदहै। अभिधा आौर 
लक्षणा गूह्ार्थ की प्रतीति नही करा पातीदहे। उदाहरण के लिए “गंगायां घोषः"; 
को लिया जा सक्रतादै। गंगामें गाँव की स्थिति सम्भव नहीं है । अतः लक्षणा से 
यह्‌ आशय निकला कि गंगा के तट पर गाव है । एक शक्ति एक ही अर्थं व्यक्तं करने 
से समथं है । अतः वक्ता के अभिप्राय गवि कौ पवित्रता, वातावरण की णीतलता ओर 
मनोहारिता को व्यक्त करने के लिए अन्य शक्ति की आवश्यकता है, वह्‌ व्यंजना ही 
है--“गंगायां चोषः" के उदाहरण में शेत्य जर पावनत्व की प्रतीति व्यंजनासे ही 
सम्भव है । 
अभिधायाः संकेतिताथं मात्रबोधन बिरताया न वस्वत्वलंकार रसादि ग्यंग्य 
बोधने क्षमत्वन्‌ । न च संकेतितो रसादिः । नाहि विभावाद्यभिधाननेव तदभिधानम्‌, 
तस्य तदैकरुप्यानं गीकारात्‌ यत्र च स्वशब्देनाभिधानं तन्न प्रत्युत दोष एवेति ।॥ 
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अभिधा व्यंग्याथं कौ प्रतीति में समं नहीं है, इसका विवेचन करते हुए आचायं 
विङ्वनाथ ने लिखा है-- 
अनुवाद--“मभिधा केवल संकेतित अर्थं का बोध कराकर शान्त हो जाती है, 
अतः वह वस्तु, अलंकार ओर रसादिरूपव्यंग्यके वोधनमें समर्थं नहींहै। इसके 
अतिरिक्त सरस काव्यमें विभादि काही वर्णेन होता है, उन विभावादिकं के वाचक 
शब्दों कारसमे संकेतग्रह नहीं होता है। स्व पद वाच्य होने पर श्ंगार आदि पद 
दोष पूणं होते दँ । इतना ही नहीं, विभावादि का कथन भी रसादि का कथन नहीं होता 
दे क्योक्रि रसादिकं ओर विभावादिकं को एक नहीं माना जाता । वस्तुतः रस ओर 
विभावादि परस्पर अत्यन्त भिन्न हाते ह | 
गङ्खायां घोषः इत्यादौ तटाद्ययमाच्रवोधविरताया लक्षणायास्च कुतः शीतत्व 
पावनत्वादि व्यंग्यबोधकता । तेन तुरीया वृत्तिरूपास्यैवेति निविवादमेतत्‌ । 
जनुवाद--लक्षणाके द्वारा व्यंग्य अथं की अनुभूति सम्भव नहीं दै, क्योकि 
गङ्गायां घोषः” (गंगामें गांव है) आदि उदाहरणं मे लक्षणाशक्ति केवल तटादि रूप 
अथं कावोध करके शान्त हो जाती है, फिर उसप्ते शीतलत्व-पावनतन आदि व्यंग्य 
अथ कावोध कंसे हो सकता है। अतः यह निधिवाद सिद्धहै ङि अभिधा, तात्पर्यां 


जौर लक्षणा इन तीनों वृत्तियों से व्यंग्या्थं का बोध नहीं हो सकता, अतः चौथी वृत्ति 
को अपरिहार्य आवश्यकता ३ । 


प्रागसत्वाद्रसादेर्नो बोधिके लक्षणाभिधे । 
+ कि च मुख्यार्थबाधस्य विरहादपि लक्षणा 11 | 
प्सानुश्रत के लिए व्यंजना की नितान्त आवश्यकता है, लक्षणा व्यंजना के 


4 को नहीं कर सकती दै, इसका प्रतिपादन करते हए आचार्यं विश्वनाथ ते लिखा 
अ 


पवुचाद- शब्द व्यापार से पूर्वं रसादिकों कौ सत्ता नहीं होती है अतः लक्षणा 
ओर अभिधा रस का बोध नहीं करा सकती । अभिधा अओैर लक्षणा से पूवं विद्यमान 
वस्तु कान्नान दाता है गंगा ओौर उसका तर पूव सिद्ध है, अतः “गदायां घोषः'' में 
गद्धा पद अभिधा से प्रवाह ओर लक्षणासे तटकाज्ञान कराताहै।. असिद्ध वस्तुमें 


णा ओर ह र 
५ ५५.५4५ गति नही होती है । रसन (आस्वादन) व्यापार से भिन्न रस 
¦ “< पदाथ प्रमाण सिद्ध नहीं है, जिसे लक्षणा ओर अभिधा शक्ति 
बोधित कर सके । 


7 घ 
भाशय यह हं कि अभिधा ओर्‌ लक्षणा संकेतित अ्थंकी अपेक्षा करतीदहै 


(भ - ६4 ( नहीं है । भभिधाके द्वारा रसादि का बोध 
म < # + ५४७..। व्यजकं पदों का संकेत उस रसमें नहीं होता दै। 
`'शृन्यवात गृहम्‌ शव्या! दक शब्द शगार रस मेँ सैति नहीं है । यहाँ "'्रागसत्व"' 
प्रयोजक नहीं है । गंगाया घोषः' मे लक्षणा भी प्ागसव्‌ असिद्ध वस्तु म प्रवृत्त 
होती है। 
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इसके अतिरिक्त रस प्रतीत स्थल में मुख्याथं का बाध भी नियत नहीं है । इस 
क।रण भी लक्षणाकेद्वारा रस की प्रतीति सम्भव नहीं है। 
नानुमानं रसादीनां व्यग्यानां बोधनक्षमम्‌ । 
अभासत्त्रेन हेतुना स्मृति नं च रसादि धौः 
अनुमानवादी महिम भदू ने अनुमिति से व्यंग्याथं की प्रतीति मानकर व्यंजना 
का खण्डन कियादै। इस मत का खण्डन करते हुए आचाय विश्वनाथ नै लिखा है- 
अनुवाद-- “अनुमान अर्थात्‌ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष घमेता ज्ञान अथवा अनुमिति 
से, रसादि रूप व्यंग्य अथं का ज्ञान कदापि सम्भव नहीं ठे क्योकि अनुमान में सत्‌ हेतु 
होना चादिए ओर व्यंग्य अश्र को अनुमेय सिद्ध करनेमेंजो हेतु प्रस्तुत किये जाते है 
वे सव आभास अर्थात्‌ हित्वाभास हँ । हेतुओं के असतु होने के कारण ही रसादि की 
अनुभ्रूति भी नहीं कह सकते हँ ।'' आशय यह ठै कि अनुमिति से रसादिकी अनुभूति 
सम्भव नहीं है । 
सा चेयं ग्यंजना नाम वृत्तिरित्युच्यते बुधैः । 
रसव्यक्तौ पुनवृ त्ति रसानाख्यां परे विदुः ॥ 
रसानुभ्रुति कौ कराने वाली वृत्तिकाक्या नाम है, इस जिज्ञासा के होने पर 
आचार्य विर्वनाथ इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए लिख रहै है-- 
अनुवाद--वह विद्वानों के द्वारा व्यंजना नामक वृत्ति कही जाती हे! तथा 
दूसरे विद्टान रसास्वाद (रसाभिव्यक्ति) कौ हृष्टि से (रसना) नामक वृत्ति भी इसे 


कहते ह । 








षहठ परिच्छद 


पष्ठ परिच्छेद के महत्त्वपूणं स्थलों को प्रष्नोत्तरी के पृष्ठ संख्या ११६ से १५३ 

तक सानुवाद देखें । - 
पृष्ठो का विषयनुसार संकेत इस प्रकार दै-- 

नाटक १२१, प्रकरण १२४, भाण, १२४, व्यायोग १२५, समवकार १२५; 
डिम १२९, ईहामृग १२७, अङ्कु १२७, वीथी १२८, प्रहसन १२८, महानाटक ६२६, 
नाटिका १३०, नान्दी १३०, स्थापना १३१, कं शिकी वृत्ति १३२, सात्वती वृत्ति १३२; 
आरभटी १३३, नाट्योक्ति १३३, अंक १३५, गर्भाक १३६, महाकाव्य १५४८, खण्ड- 
काव्य १५०, कथा १५२, आख्याधिका १५३, इन तत्वों का अनुवाद सित विवेचन 
्ष्ठानुसार देखा जा सकता है । | 





सप्ठम परिच्छद 


रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थाथिसंचारिणोरयपि। 
परिपन्थिरसाद्धस्य विभावादेः परिग्रहः, 
आक्षेपः कल्पितः कृच्छादनुभाव विभावयोः । 
अकाण्डे प्रथनच्छेदो तथा दीप्तिः पुनः पुनः। 
अद्धिनो ऽननुसन्धामनद्धस्य च कोतेनम्‌ । 
अतिविस्ततिरद्धस्य प्रकृतीनां विपर्ययः । 
अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः॥। 
उपयुक्त कारिकाओं में आचाय विश्वनाथ रस दोषों का परिगणन कर रहे है! 
तदनसार रस दोष के निम्नस्यलदहै- 

९ अनुवाद--““किसी रस का उसके वाचक पदके द्वारा कथन अर्थात्‌ सामान्यः 
वाचक “रस' शब्द से या किसी विशेष वाचक श्ुगारादि से कथन करना, एवं स्थायी 
भाव, ओर संचारी भावों का उनके वाचक पदों से अभिधान करना, विरोधी रस के 
अंगश्रूत विभाव, अनुभाव आदि का वणेन करना, विभाव ओर अनुभाव का कठिनता 
से आक्षेप हो सकना, रस का अनृचितस्थानमे विस्तारकरना यां विच्छेद करना, 
बार-बार उसे दीप्त करना, प्रधान को विस्मृत करदेना,जो अंग नहीं है उसका वर्णन: 
करना, अंगभुत रस को अति विस्तृत करना, प्रकृतियों का उलट. 
अथवा अन्य किसी के भौचित्यका भंग करना । 

यह सभी रस दोषदहैं। 
इन समस्त रस दोषों का सोदाहरण तथा अ 
पृष्ठ संख्या १९६४ पर देखे । 


पुलट करना, अथं 


वाद सहित विवेचन पुस्तक कैः 


ष्णी "णव कर 
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रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा। 
गुणा माधुयमोजोऽथ प्रसाद इति तेच्रिधा॥ 
जनुवाद--इस कारिकाके द्वारा गुणों का विवेचन करते हए आचायं विश्वनाथ 
लिखते है क्रि गुण माधुयं, ओज ओौर प्रसाद नामक केवल तीन है| 
.. _ जसेशरीरमें अत्माही प्रधान दहै भौर उसी के शौयं आदि गुण कहलाते हैः 
9५ त व मे रसहीअङ्खीहै, प्रधान है जौर उसी के धर्मो का नाम गुण है । यह 
पथा खल्वगित्वमाप्तस्यात्मन उत्कषहेतुत्वाच्छौर्यादयो गुण शब्द ॒ वाच्यास्तया 
काव्येऽङ्खित्वमाप्तस्यः. धर्माः स्वख्प विशेषा माधूर्यादयोऽपि स्वसमपैकपद सन्दर्भस्य 
-ऋाच्यन्यप देशस्योपयिकानु गुण्यभाज इत्यरथः । 
जाचायं विष्वनाथने गुण के स्वरूप का इस वृत्ति द्वारा स्पष्टीकरण करते हुए 
लिखा हैकि-- 
अनुवाद जिस प्रकार शरीरमें अंगी अथवा प्रधान रूप से विद्यमान आत्मा 
क उत्कप बढ़ाने वाजे शयं आदि को गुण कहा जाता है उसी प्रकार काव्य मे अंगित्व 
अधना (६ को प्राप्त रस के धम, अथवा स्वरूप विशेष माधुयं आदि को भी शुणः 
कहते हैँ । रस के धर्मश्ूत माधुयं आदि गुण ही, वास्तव मे अपने सम्पकं अथवा व्यंजक 
पद सन्दभं को काव्यकानाम देने मे समथं होते है । 
एषां गुणशब्दत्वं च गुणवृत्योच्यते बुधैः । 
शरीरस्य शोौर्यादिगुण योग इव इतिशेषः ॥ 
गुण रसके धमं हैँ किन्तु इन्दं उपचार से--गौणीवृत्तिसे शब्द का धर्म भी 
कटा जाता है--माधुर्यादि गुणों की शब्द तथा अर्थं में स्थिति केवल गौणलर्पसे ही 
विद्वानों नेस्वीकारकीषहै। भावयहुहै कि-माधुर्यादि को शव्द का गुण अथवा अर्थं 
कागुण लज्नणासे कहा जाता है, जिन आचार्योने एसे प्रयोग किये है, वह लक्षणा के 
श्रयोग है--जैसे शौयं आत्मा काही धर्मं है परन्तु कभी-कभी "आकार एवास्य शूर 
[इसके आकारमेंही वीर भावहै] लक्षणा में कहा जाता है । इसी प्रकार रस के धमं 
गुणो कोभी काव्यके शरीर स्थानीय शब्द भौर अथं में स्थित कहा जाता है। तीनों 
गुणों का सोदाहरण विवेचन तथा अनुवाद पृष्ठ संख्या १७३ से १७५ तक देखे । 





जन भ भः 








नवस परिच्छेद 


पदसघटना रौीतिरद्संख्थ (विशेषवत्‌ । 
उपकर्नी रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुविद्या ॥ 
वदर्भी चाथ गौडी च पाञ्चालीलाटिका तथा ॥ 
अनुवाद--"पदोंके मेल यासंगठन कानाम रीतिदहै। वह अंग संस्थान की 
तरह मानी जाती है । वह काव्य के आत्मभ्रुत तत्त्व रस भाव जादि की उपकारकं होती 
है । वहु चार प्रकार की होती है । वैदर्भी, गौडी, पाञ्चाली तथा लाटी । 
पदों की विशिष्ट रचना को रीति करते दँ -- “विशिष्टा पदरचना रीतिः" यह 
रीति काव्यमें शरीरके समान है । जिस प्रकार मानव शरीर का गठन होता है, उस 
प्रकार काव्यके शरीर रूप शब्दों भौर अर्थोका भी संगठन होता है । जिस प्रकार 
पुरुष या स्त्री की शरीर रचना देखने में माधुय, सौकरमाय, जदि उसके गुणों का त 
होता है, ओर उससे उस शरीरधारी के गुणों का ज्ञान होता है, इसी प्रकार काव्यम 
भी रचना से माधुर्यादिगुणो का व्यजन के द्वारा रसभाव आदि करा उत्क होता है । 
माधुयव्यञ्जकंवर्णेः रचना ललितात्मिका । 
अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वेदर्भी रीतिरिष्यते ॥) 


अनुवाद -- माधुयं व्यंजक वर्णो के द्वारा रचित समासरहित अथव छोटे. 
समासो वाली मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं । - 

व्याख्या- वैदर्भी रीति की रचना माधुयव्यजक वर्णोसे होती स 
“ट, ठ, ड, ढ इन वर्णो को छोडकर जो वणं आदि मेँ अपने वगे के अन्तिम अक्षर 
न, म, ड, नसे युक्तहों, वे ओौर हृस्वस्वर से युक्त रर ओौर "णः माधुयं के क 


होति है । इसी प्रकार समासत रहित अथवा छोटे -छोट समासं वाली मनोहर 91. 


माधुयं की व्यंजक होती है ।' 
उदाहरण-अनङ्घमद्धल भुवस्तदपाद्धस्यः भङ्खयः। 
। = मुहु नमन्तः सन्तापसन्ततिम्‌ ॥ 
इस लोकम ड ओौरग का पूवर्धिं मे संयोग है भौर उत्तरा मेनतथात 
का संयोग माधुर्येव्यंजक है ओर यहु अल्प समास वाली रचना है । 
ओजः प्रकाशकवंर्णेबन्ध आडम्बरः पुनः । 
समासबहुला गोडी १०१०००१ ७०००००० ००००००५ | 
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अनकाद--ओज को व्यक्त करने वाले कठिन वर्णो से निमित अधिक समासं 
से युक्त गब्दाडम्बरों से युक्त बन्ध को गौडी रीति कहते टं । 
| कठोर वर्णो वाली तथा विकट बन्ध वाली जोजपूणं रचना ४ रीति कटलाती 
३ । पुरषोत्तम ने इसका लक्षण इस प्रकार किया दे--““बहत सेसमासोसेव्य प्ति, बड्- 
चड़ महाप्राण प्रयत्न वाले क्षसे से युक्त, अनुप्रास, यमक आदि शव्द महिमा क रजता 
चे व्यग्र अर्थात्‌ अधिकतर अनुप्रासादि से युक्त ओौर थोड़े वाक्यों वाली रीति को गौडी 
कहते ठ - 
उदाहरण-चञ्वंङभुजश्रनितचण्डगदावघात-- 
सखञ्चूणितोरथुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रत्तसयिष्यति कचास्ताव देवि भौमः \\ 
यह श्लोक ओजगुण सम्पन्न, संयुक्ताक्षरो से पूणं तथा अन्य गौडीवृक्ति कौ 
विरेषताओं तथा वर्गो से युक्त है । अतः इस श्लोक में गौडी रीति स्पष्ट दै। 
अ्थ- “हे देवि ! (द्रौपदि) चञ्चल भुजाओं से घूमायी गयी भीषण गदा के 
जहार से जिशषकी दोनों जाघें चरूरन्रुर (चकनान्रूर) हो गड है, एेसे दुर्योधन के जमे, लिपे 
ओर गाढे ख्तसे लाल हाथों वाला यह भीम तुम्हारे केशों को अलंकृत करेगा-- 
जाँघेगा ।'' 
वर्णः शेषः पुनदेयोः । 
समस्तपञ्चषपदो बन्धः पाञ्चालिका मतः \ 
दयोर्वेदर्भो गौडयोः । 
व्याल्या--उपयुः क्त वैदर्भी एवं गौडी रीतियों से जो शेष वणं दै, उनसे जो 
रचना रची जाय, ओर जिसमे पांच-छः पदों का समास हो वह पाञ्चाली रीति 
कट्लाती है । 
वैदर्भी एवं गौडी रीति में कमरणः माधुयं व्यंजक तथा ओज व्यंजक वर्णो का 
अयोग होता दै किन्तु पाञ्चालीमें उन वर्णो का प्रयोगहोतादहै, जोन तो माघुय- 
च्यंजक हैँ ओौरन ओज व्यंजक ! इसमें छोटे-मोटे समास को भी स्वीकार किया जाता 
है। भोजने इस रीति का यह्‌ लक्षण दिया है--'जिसमे पाँच-छः पदों का समासो 
ओज ओर कान्ति नामक गुणसेजो युक्त हो ओर मधुर एवं सुकुमार हो उप्त रीति 
को कवि गण "पांचाली" कहते है- 
उदाहरण-मधुरया ` मधूबोधितमाधवी- 
मधुसम्‌ दि समेधितमेधया 1 
मधुकराद्धनया मुहुरन्मद- 
ध्वनिभूता निभताक्षरमुज्जगे ॥1 
इस रचनामेंन तो माधुयं व्यंजक वणं हँ ओर न ओजो व्यंजक वणं, उनसे 
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निच यह्‌ रचना दै किन्तु मधुरता भौर सुक्रुमारता यहां वि्यमान है, इसमें पाँच-छः 
पदों के समास भी ह, अतः यह्‌ श्लोक पाञ्चाली रीति का उदाहरण स । 

अथ “वसन्त से बोधित (खिलाई गई) साधवी (वासन्ती लता) की मधु 
समुदि (पुष्परसः, को वृद्धि से अर्थात माधवी के पष्परसका पान करने से वट गई है | (६ 
दद्धि अथवा मस्ती लिसकी उतस्त मस्त ध्वनि वाली, मधुर स्वर युक्त ्रमरीने बार 
जार दवे हुए अक्षरों में गाना प्रारम्भ किया । इस प्रकार गाना प्रारम्भं किया जिसमें 
अक्षर प्रतीत नहीं होते- केवल गुनगुनाहट ही सुनाई देती है ।* 

लाटी तु रीतिर्वेदभीपाञ्चात्योरन्तरे स्थिता । 

अनुवाद वदर्भी एवं पांचाली' इन दोनो रीतियों के मध्य की रीति लाटी है । 

ददर्भो एवं पाञ्चाली रीति की अनेक विशेषताओं से युक्त रीति लाटी है । 
समे कु वेदर्भी की ओर कु पाञ्चाली रीति की विशेषताओंका समावेश रहता 
डे 1 किसी एक अन्य काव्यशास्वी ने इस रीति का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- “जो 
कोमल पदों ओर सुकुमार समासो.से सुन्दर हो ओर बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त नं 
हो एवं समुचित षिशेषणों के दवारा जिसमें वस्तु वणित हो उसे लाटी रीति कहते है-- 

उदाहरण-अयसुदयति सुद्रभजञ्जनः पड्डिनीना- 

 स्ुदथगिरिवनालौबालमन्दारपुष्पम्‌ । 
बिरह विधुरकोकटनच्बन्धुविभिन्दन्‌ 
कुपितकपिकपोलक्रोडतास्रस्तसांसि ॥ 

इस उदाट्रण के पद्य का प्रथम चरण कोमलक्रान्त पदावली मेँ है जहाँ "ञ्ज" - 
_ _"न्द्र--^्द' आदि माधुयं व्यंजक वणं दहै, जो वैदर्भी रीतिमें प्रयुक्त होते है । अन्य 
चरणों की रचना समस्त तथा वणं जोज गुण व्यंजक-- द्र, क, स्र, ह-भ आदिदहैजो 
वाञ््चवाली रीति कै पोपक हैँ । इन रोतियो के लक्षणों से समन्वित यह उदाहरण तथ 
रीति का है। | | 

अ्थे--इस पद में सूर्योदय का वणन है --“"पद्मनियों की मौन. मुद्रा काभंजक 
अर्थात्‌ कमलिनियों को विकसित करने वाला, उदथाचल की वनपं 
का नया पष्प ओर विरह से पीडति चक्रवाक ४ युगल का मिन्न 
वाक युगल का मिलन कराने वाला) कोध में भरे बन्दर के कपोल के समान 
वर्ण) यह सूयं अन्धकार को विदीण करता हुआ उदित हो रहा है ।'' 


क्ति में स्थित मन्दार 
(रात्िमें वियुक्त चक्र- 


(रक्त 


म नकः भ) 





धि. दशमं परिच्छद 
शन्दाथयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुबन्तोऽलद्धारास्तेऽङ्धदादिवत्‌ 
ञाचायं विश्वनाथ गुण भौर रीति का निरूपण करने के अनन्तर अलंकार क 
स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखते ह कि--काव्य में अलंकार वहहैजौ काव्यके 
सौन्दयं को बढ़ाते हँ- जिस प्रकार अंगदादि [केयूर] आभूषण शरीरके लिए शोभां 
अत्तिशत के जनक होते हुए भी आत्मा का उत्कषं वधन करते है, उसी प्रकार उपमादि 
काव्य के अलंकार काव्य-शरीर शब्द मौर अथं को अलंकृत करते हुए काव्य कौ जात्मा 
रस को उल्छृष्ट करते हैँ । किन्तु यह रस ओौर भाव के सहायक होते हृए भी शब्दाथे 
के अस्थिर घमं होते है। 
ञाशय यह्‌ है कि जैसे अंगद आदि शरीर की शोभा बढ़ाते हुए शरीर मे रहने 
वाले व्यक्तित्व की भी शोभावृद्धिमे सहायक होते हैँ वैसे ही अनृप्रास-उपमा आदि 
शब्द जर अथे की शोभा वर्धन करते हुए रस भाव का भी उपकार करते हैँ । अलंकार 
अस्थिर धमं है इसका भाव यह दहै कि गुण की भांति काव्य में इसकी अनिवायं स्थिति 
अपेक्षित नहीं है 1 । 
अलंकार वादी आचार्यो को छोड़कर प्रायः सभी आचायं--विशेषतः ध्वनि 
वादी जाचायं अलंकारो को शब्दार्थं का अनित्य धमं स्वीकार करते ह जेसे कि कुण्डलादि 
शरीर के अनित्य धरम है-- 
अगाध्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । 


-- ध्वन्यालोकः 
मम्मटने भी लिखा है कि- 
उपकुबन्ति तं सन्तं येऽङ्कदारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
-काव्य प्रकाश ८|६७ 


जथत्‌--अलंकार हार आदि आभूषणों के समान रहै, जो अंगभूत शब्द ओर अथै 
के द्वारा अंगी (रस) का उपकार करते ह । | 


त्रमख अलंकारो के लक्षण, उदाहरण आदि का अनुवाद सहित अध्ययन करने 


के लिए पृष्ठ संख्या १८९ से २१० तक का विशेष रूप से अध्ययन करे । 


"~ ~~ ---- --- 
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